


हेप्टूबआा रूप व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापतिः | 
अश्रद्धामज्ते 5 दधाच्छूद्धा ७ सत्ये प्रजापतिः ॥ 
यजुबे द, १६,७७ | 
अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम । 
अष्टाध्यायी, १. २. ४४५ | 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्षरम | 
विवतते5थभावैन प्रक्रिया जगतों यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. १। 
अधष्टाध्यायी, ८ ,७ .६८। 





[ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िलू० 
के लिए स्वीकृत प्रबंध | 








कपिलदेव द्विवेदी आचाये 


एम्‌० ए०, एमू० ओ० एल ०, डी० फ़िल ० 


है 





उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : ; १६४१ : : २००० 
मूल्य बुरह इफ्ये- 


मृद्रक : महादेव प्रसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 





झवर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की स॒पु 
'ड्र(० ज्ञानशीला ए्मं० बी०, बी० ए्स्स्‌० 
"के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
अभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम ग्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विपय--अथविज्ञान ओर व्याकरण?--श्रमी तक हिन्दी में 
अछूता है, यद्यपि शब्द और अथ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आचार्यों ने बहुत गृढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा« 
शाखस्त्रियों ने भी उस दिशा में काय किया है तथा अपनो नवीन खोजें प्रकाशित की हैं | 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन ओर नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया है | उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है ओर विषय गढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल ओर स्पष्ट है। 


हम आशा करते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष अमाव की पूर्ति करेगा। 


पीरेन्द्र बा 


१५ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 





प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० बाबूगम जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट» ( अध्यक्ष: 
संस्कृत-तिभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के तत्वावधान में.लिखा गया है। इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--(१ श्री पँ० गोपीनाथ जी कविराज-(बंमारस) एस० ए०, डी० लिट०, 
(२) श्री डा० विद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) श्री डा 
बाबूराम जी सक्सेना ।'तीनों परीक्षकों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशसा की है। तीलीं 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह-निबन्ध डी० फिल्‌० उपाधि-के लिए प्रयास . विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुश्रा ओर ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निब्रन्धपर डी० फिल० की 
उपाधि प्राप्त हुईं । प्रयाग विश्वविद्यालय से; प्रकाशनाथ .स्वीकृति-फ्रैप्त करके यह निबन्ध 
विद्वदूवन्द॒ के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है। 





._निबन्ध का विषय--अर्थविज्ञान विषय पर मौरतीय वैयाकरणों ने जो विचार किर्या 
है उसका संकलन इस निबंन्ध का विषय है| भारतीय वैयाकरणों ने अर्थविज्ञान विषय पर 
सथूल दृष्टि से नहीं, अ्रपितु अ्रत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। अतएब प्रस्तुत निबंध 
भौतिक अथविज्ञान द्दी न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अ्रथविज्ञान का भी विवेचन हो 
गंया है| पदाथ के. विषय में सारे शास्त्रों श्रोर दर्शनों अदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनेको वेयाकरणों ने सग्रह किया है। पदाथ के विषय में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। ' वेयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदा्थविषयक मत संग्रहीत हो जाते हैं| वेयाकरण पद और पंदाथ को 
अन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वें पद ओर ' पंदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, असंत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, साया मानते हैं; पद और पदार्थ अविद्या हैं, 
ग्रशान हैं, अवास्तविक हैं| अतएव वैयाकरण पदवाद का खणश्डन करके वाक्यवाद की 
स्थापना करते हैं, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समर्थन करतें हैं। पद से 
पृथक वक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अथ की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य से ही अर्थ 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं | वक्य ही साथक होता है, प्रत्येक पंद नहीं 
वाक्य द्वी सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य हैं, पद नहीं । वाक्य ही अक्षर भ्रत्र कूटस्थ 
अ्रपरिणामी अक्षय एवं किसी प्रकार के भी अ्रवयवों से रहित है, पद नहीं। वार्फय में 
ग्रन्वय-व्यतिरेक के आश्रय से पदों का अत्तित्व माना जाता है, पदों के अ्रथ का अस्तित्व 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४३ तथा प्ररतुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय | 


प्रानो जाता है, परस्तु यह सब काल्‍्यनिक है | यह सब व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है | 

ताच्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का श्रेस्तित्व नहीं है| वाक्य खतंत्र सत्ता है; उसका पथक्‌ 
श्रस्तित्व है | उसी से श्र्थ का निश्चित ओर पूण ज्ञान होता है। जिस प्रकार पद से ह्रथक्‌ 
वाक्य की रुत्ता है, उसी प्रकार पदार्थ से पृथक्‌ वाक्‍्याथ की सत्ता है। प्रत्येक पद के अथ 

से पृथक वाक्य का श्र होतो है। वाक्य के झथ की स्वतंत्र सत्ता है; वह पदों के श्रथ 

पर निर्भर नहीं रहता है| पदों के श्र अ्रनिश्चित, अपूर्ण, संदिग्ध श्रोर अस्पष्ट होते ईं 

परन्तु वाक्य का अर्थ निश्चित; पूर्ण, असदिग्ध ओर स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदाथ से पृथक सूक्म दत्त वाक्य श्र वाक्याथ है, वही अन्तिम सत्य है। वेयाकरणों के 

मंतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्याथ है, वही सृष्टि की आत्मा है, वही आत्मन्तत्व है, 
वही वांक तस्‍््व है । वह सत्य है, नित्य है, श्रुव है, अक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है ओर 

अवयवन्‍्रहित एक है। वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विज्यमान समस्त मतों का संग्रह 

बरकें उनको आठ भागों में विभक्त किया है | इन आठ विभिन्‍न मतों में समस्त दार्शनिक 

आर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है। इन आ्राठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 

वांयाथ ६ प्रकार का सिद्ध होता है! | इस & प्रकार के वाक्याथ में सभी सूद्रम दार्शनिक 
श्रौर वेशानिक लिद्धान्तों का संकलन हो जाता है| इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
घाक्यार्थ ६ प्रकार का होने से अथ श्रठारह प्रकार का होता है। अतणएव हेलाराज मे वाक्य- 

पदीय में ( कॉण्ड २ प्रृ० ११० ) श्रथ अठारह प्रकार का तथा शब्द ६ प्रकार का बताकर 

उसकी व्याख्या की है | उपयक्त श्रमिप्राय का विवेचन शब्द और अथ का स्वरूप, पद 

श्रौर पदार्थ, वाक्य ओर वाक्याथ तथा स्फोट्वाद श्रौर अथविज्ञान इन अध्यायों में 

विशेष रूप से किया गया है। 


निबन्ध में मोलिकता-प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निरंतर करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्त्त, शब्द-बअह्म, वाक-तत्त्व, अ्थतत्त्व अथवा प्रतिभा के अ्रतिरिक्त क्रिसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्यार्थ की आशा करना दुगशामात्र है। मूल-तत्त के श्रतिश्क्ति 
मोलिकता ओर हो भी क्या सकती है | उस मूल-तत्व को वैयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व 
वाक््तत्त,अ्रथ तत्व या प्रतिभा नाम से संबोधित करते हैं| पाणिनि, कात्प्रायन, तेल 
और भतृ हरि ने श्रथ-तत्त्व अथवा अ्र्थविज्नन के विषय में जो विचार सूत्रूप में रखे है 
वे अथ-भाम्मीय के कारण अ्रत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अशेय हैं| सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ष क्रिया गया है, वह है उस मौलिक-उत्त्व को स्पष्ट और सुब्ोध बनाना| इसके अ्रतिरिक्त 
ओर मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्मव है और न अ्रभीष्ट ही है, क्योंकि 
बैश्राकरणों के अभिप्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है ले हे 
डंद्ेश्य है ओर दृष्ट है | जग, 





$ 
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के हि 


१, देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या 
२. अथीो- ष्टादशधा | वाक्‍्य० काण्ड २, पृष्ठ ११०। 


( है) 


अथ-तत्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्व अर्थात्‌ स्फोट के ऋतिस्त्ति 
कोई मौलिक तत्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणुरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है | अतएव वाक्य में 
वण, पद ओर वाक्य इन तीन तत्वों की कल्पना की जाती है| सृष्टि में ईश्वर, जीव ओर 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मकऋ तत्वों का अत्तित्वत स्वीकार किया जाता है। एक ही शान- 
तत्व ( वेद ) को वाक-तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्रर्थात्‌ ऋग, यजुः, साम का अध्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्म, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋग, यजुः और साम ) इन तीन भागों. 
में प्रस्तुत किया है। सारित्यशार्तरियों ने स्फोट, वाकृतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओर पद से आगे वाक्य की सत्ता तिद्ध की है, वर्शस्फोट और पदस्फोट से आगे. अ्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशास्तरियों ने वैयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अमिषा और लक्षणाशक्ति से श्रागे व्यंजना शक्ति की थिद्धि को है। 
व्यंजना शक्ति की छिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है श्रौर अ्रथ व्यंग्य होता है | 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निर्भर रहता है और न पदार्थ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्व॒तन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, वह कभी भी पराधीन नहीं है। अ्रथ-तत्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वैदिक वाडमय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वैदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है | चारों वेदों में स्फ़रोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक- 
त्र को वाकब्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोट्वाद के घिद्धांत का पूणतया 
प्रतिपादन किया गया है। वाक-तत््व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत््व आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिमा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदाथ है । वेदों में मेतरा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
श्रभिप्राय स्पष्ट किया है। वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्त की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्त 
का ही विकास माना है | वाक-तत््व को पाणिनि, कात्याथन, पतञ्ललि, रावण ओर मतृ इरि 
आदि महा-वेयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रध्तुत किया है ! 
पतञ्ञन्ि ने अतएव व्याकरण को अथ शब्रानुश।सनम्‌” कहकर शब्द'नुशासन नाम दिया 
है | वैयाकरण को वाकतत््व के विवेचन के कारण “वागयोगवित' अर्थात्‌ वाक-तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का ज्ञाता कह्दा है | वाक-तत््व अथ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है।* 
वेदों ने जिस भाव को सनन्‍्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है । उपनिषदों में वाक्तत्त्व को ब्रह्म रूप में रखकर श्रोपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है | वेद के षडंगों में से शिक्षा, निरक्त श्रोर 
व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेचन प्रारम्भ हुआ हे । दशन 


१. अनादिनिषन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्तते उथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य० १, १५ 


न्न चित्त 


पंथों स्मृतियों और पुराणादि में उस एक मौ लक तत्त्व की विभिन्न नामों ओर विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है | 


ब्या+.रण-्दर्शन ओर अर्थ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वेदों को लक्चंय में 
रखते हुए वाक-तत्त्व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | आचार पाणिनि 
से धूर्व क तिपय मह।वैयाकणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था। उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक न हो सके | 
ग्रावर्य पाणिनि ने अ्रष्टाध्यायी में अपने से प्राचीन कतियय आचार्यों का उल्लेख किया 
है। मिनमें ग्रापिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय अन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों भें मिलता है | जिनमें से श्राठ 
प्राचीन व्याकरण घुख्य हैं :--ऐन्द्र, चानद्र, काशकत्सन, कोम,र, शाकटायन, सारस्वत, 
आापिशल ओर शाकल । 


ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्सनं कोमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशल शाकलं पाणिनीयकम्‌ | परिभापेन्दु टका प्ू० २ 


श्री जयद्रथ ने हरचरितचिन्तामणि नामकग्रंथ के सत्ताइसवें प्रकाश (अध्याय) का 
नाम शब्दशास्त्रावतारप्रकाश” नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति और विकास 
तथा पाणिनि, कात्यायन (वरअचि), व्याडि, खा!मिक्रुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि महावेया- 
करणों के अध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है। श्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐन्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (श्लोक ७६) अतएव भगवान्‌ शिव ने ऐमन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पांणिनीय व्याकरण की सृष्टि की | उस समय से लेकर समस्त 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रणिद्ध है| भगवान पाणिनि 
स्वयं शिव के श्रवतार हैं, अन्पथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता | समस्त शास्त्रों के होते हुए मी ऐसा कोन है जो कि परित्रि 
को स्ठ॒ृति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृषण से ही अर्थवत्त का ठोक-ठीक बोध 
होता है । 
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ऐन्द्र व्याकरण नष्ट समग्र चाभवद्भुवरि ।७६ 

ऐन्द्र व्याकरण हित्वा पाणिनीयं व्यधाड्छिवः । १६३ 

तंतः प्रभ्नति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशक्म्‌ । 

दिव्य व्याकरण भूमो पाणिनीयं प्रतिध्यति | १६४ 

पाणिनिभंगवानेव स्वयं चद्ध्राधंशेखरः । 

प्रतिष्ठापयते कोडस्यो दिव्य व्याकरण भुवि | १६५४ 

अशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूवते कैन पाणिनिः। 

ज्ञायन्ते सम्यगेवैते यत्यसादेन वाचकाः। १६६ (इरचरितचिन्तामणि, अ्रध्याय 
२७, श्लोक ७5६ तथा १६१-१६६) 


भत्‌ हरि और अथेविज्ञन--भत हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय क णद के श्रन्त 
में व्याकरण -दश न ओर अर्थविज्ञानविषयक वेयाकरणों के विवेचन का संक्षिप्त इतिदास 
लिखा है। पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरण-दशन पर आचार्य व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख शलोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के ठुल्य विशालकाब 
आनधघरत्नपरिपूरित व्याकरण-अंथ था | व्याकरण-दशन की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना बहु- 
मूल्य था यह स्वयं पतड्जलि के कथन से स्पष्ट होता है। पतञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आहिनक में 'शब्द नित्य है कि अनित्य' जैसे महत््वपूण विपय को यह कद कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह भें इस विघय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ओर अनित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* भतृ हरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यरात्र ने करुणापूण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण में व्य डि का बनाया हुआ एक लाख श्लोंकों वा संग्रह नामक ग्रन्थ था। खेद का 
विषय है कि वह महान ग्रन्थ वेयाकरणों की शिथिज्ञता, उपेक्षादृष्टि, अध्यवसायददीनता, 
पल्‍लबग्राहिपाशिइित्य को प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया । 


प्रायेण सक्तेग्रुचोनल्पविद्यापरिग्रहान । 

सप्राप्य वेयाकरणःन संग्रहेड स्तमुपागते || वाक्य० २, ४८४ 

इह पुरा पाणिनीयेड *्मन्‌ व्य'करणें व्याड्युपरचित ग्रन्थलक्षुणपरम शु 
संप्रहामिधान निवन्धनमारीत्‌ । (पुएय [ज्ञ) 


पतञ्जञलि का महाभाष्य--भतृ हरि तथा पुण्यराज का कथन है कि त्चदर्शो 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरणु-दश न को अन्लषुश्ण रखने के लिए. करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समत्त दाशनिक् सिद्धान्तों एवं 


४७ 


न्यायों का अपने महाभाष्य में समावेश किया है। इनमें केवल व्याकरण के ही सिद्धांतों 
१, संग्रह एटत्‌ प्राधान्येन परिक्षितम--नित्यो वा स्थात्‌ कार्यो वे त । 
तत्रोक्ता दोषा:, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निर्णय:--यथ्ेव नित्य, अथापि कार्य, उम्यथापि 
लक्षण प्रवत्यमिति । ( महाभाष्य, आहिक १ ) 
संग्रहो व्याडिकृतो लक्षर ।कसंख्यो ग्रन्थ श्ति प्रसिद्धिः। ( नागेश, मद्दाभाष्य, पूबवत्‌ ) 


( $ ) 


का सम्पवेश नहीं है, अपितु रुमस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे “महामाध्य' 
यह स,र्थक नाम दिया गया है ।' 


महाभाष्य के विषय में ग्रागे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यद्द मह्ाग्रंथ पतजञ्ञलि 
की लेखन परिपारी की सुबोधता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय. प्रतीत होता है, परन्तु 
झर्थग।म्मीर्य, भाव-गाम्सीय्य तथा प्रमेय-बाहुल्व के कारण श्रत्वन्त दुर्शाध, अ्रगाघ और 
अशेय है| श्तएव अ्रत्त्वज्ञ, प्रतिभाविहीन एवं सुदुमाग्दुद्धि जिज्ञासुओों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो प'ता है। (पुणपराज)'" 


ग्रहुब्धगावे गाम्पीयादुत्तान इत्र सोष्टवात्‌ । 
तस्मिन्नकृत्बुद्दीना नैवाबास्थित निश्चय: । वाक्य ०, २, ४८६ | 


बैजि, सौभव और इर्यक्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आष व्याकरणदशन का, जिसका स्वहृप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है।? 


रावण ओर व्याकरण-दर्शान--पत्ञ्ललि के शिष्यों ने इस व्याकरण दर्शन की 
रक्षा की ओर यह दशन अध्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल ग्रन्थमान्र में श्रवशिष्ट 
रह गया था | हेलागज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दर्शन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे | यह मूल-इशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
देनागज के कथनानुमार त्िकूट पर्वत के एक विभाग त्रिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुपप्राय व्याकरण दर्शन को इस शिलालेख के आधार पर आचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आच.र्य वसुगत आदि ने मह भाष्य की सहयता तथा णोगसिद्ध का 
ग्राश्रय लेकर पुनरुज्जीवित श्र विकमित किया | इस समय प्र्य व्याकरण-दर्शन का 
श्रेय इन्हीं श्राचार्ों को है। आच.र्य बसुगात ने आचार्य भतृ हरे को जिस रूप में यह 


१, कृते थ पतजलिना गुरुणा तीथंदर्शिना । 
हो है. पड य न + द्व 
सवपां न्यायगीज्ञानां महाभा'ये निवन्धने ॥ ( वाक्य० ?. ४८५ ) 


तय भाप्यं न केदलं व्याकरणस्थ निवन्ध्न याव्त्सवे पां न्‍्यायवीजानां बोडत्यमित्यत एवं सर्बन्याय- 
बीजहेतुलादेव सदच्छब्देन तिशि य मदह्याभा'यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्य० पूव तू) 


२.. अतिगस्भोर' हि भा्यमुपरचितं भगवता पतश्चलनेत न तस्याभिधेय व्यवच्छेत्त केनचिच्छक्यत 
इति । एत्द्साप्य परिपाट्लिक्षणादत्र सौठवादत्तान॑ स्पष्ट्प्रायं प्रतिभ्गति । प्रमेयबाहुल्येन 
दुखगादलम्‌ । अत एवेंद महाभाष्यमक्ृतबुद्यो नेव बोड मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य ० २,४८६ ) 


ञ पु रि 
१, बैजिसोमवहयत्त: शुष्कर्त्कानुसारिभि: । 
७ ब ५ ्- 
आप वप्जाविते ग्न्ये संग्रहप्रतिकन्नू के ॥ ( वाक्य० २ ४८७ ) 


तथा च स॑ पहप्रतिपक्ष भूतेताचार्यस्तकेबिद्यामात्रते दिभिबड_यपाटवादिदमाप्लावितम | ६ पुण्यराज 
वही ) । शी शो 


( ४ ) 


शं ८५ ९ 
दशान सम्रपित किया था; उसी का मूरंरूप अतृहरि का सर्वमाम्ये अक्षयभडार 
वाक्यपदीय है * 


पुएययराज ओर हेलाराज़--वास्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाघ 
विद्त्तापूण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है| प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है | द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ प्रष्ठ क्रमश: 
लिखे हैं। इतिहासज्ञों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये दीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नम ! तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगल्ाचरण के श्लोकों 
म॑ तत्‌ प्रातिम संस्तुमःः तथा पत्नन्धों विहितेईन्मामिरागसार्थानुसारिमिः में बहबचम 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य सामूहिक कार्य है, उ ।यक्त तीनों 


3, (क) यः पतञ्ञलिशिभ्यैन्यो अष्टो व्याकरणागम: । 
काले स दाक्षिणात्येपु ग्रन्थमात्र व्यवस्थित: ॥ ( वक्य० २. »झ८ ) 
(ख) पवतादागम लब्घ्या भाष्यवीजानुसारिमि: । 
स नीती ब्हुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिप्लि: पुनः ॥ ( वाक्य० २. ४८९ ) 
अ्रथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागस' लब्ध्ता तैन चोपायभूतेन सकलानि भाध्यावस्थितानि 
न्‍्यायबीजानि तान्‍्यनुस्त्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः | ( पुण्यराज, वहा , । 
पबतात्‌ त्रिकूटेकदेशवर्तित्रिलिज्न कदेशादिति । तत्र ह्य पलतले राबणविरचितों मूलभूतव्याकरंणागप्त- 
स्तिष्ठति । केतचिच्च बद्वराक्षसानीय चन्द्राचायबसुरात गुरुप्रभुगीनां दत्त इति। ते झछु यथावदू 
व्याकरणस्य स्वरूप॑ तत उपलब्ध सतत च शिध्याणां व्याख्याय वहुशाखित्व॑ नीतो विस्तर प्रापित 
इत्यनुश्रयते । पर ( पुण्यराज, बच्चों ) | 
ग ) न्यायप्रस्थानमार्गा स्तानभ्यस्थ स्व॑ च दर्शनम्‌ । 
प्रणीतों गुरुणा 5स्माकमयमागमसंग्रह: ॥ 
( वाक्य ० २, ४९० ) | 
श्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचार तत्र भगवत्रा वसुरातशुरुणा ममावनागमः संज्ञाय बात्सल्यात्‌ प्रणीत 
इति। ( पुण्यराज, वहों ) । 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिवुव॒मविरणचितवावयपंदीयप्रकांशे आगमसमुच्चयो नाम 
ब्रद्मकांण्ड प्रथम समाप्तम | ( वाक्‍य० १ एृ५्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजक्ता वाक्यपदी यद्वितीयकाणइटीका समांप्ता । 
(व्राक्य ० २ प्रष्ठ २९१.) 
(ग) इति भूतिराजतनयहैलाराजकृते प्रकीणप्रकाश बूंत्तिसमुद्द! शचतुर्दश: । प्रकीणणप्रकाशाख्य॑ 
समाप्त चेंद पदकाणुडम । 
( वाक््य० ३ पृष्ठ ७४३ ) 


( ८५ 9 

व्यक्तियों ने वाक्यवदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से .व्याड्या की है ।) सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिमा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुभार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूत्न दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं | तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्‍नता के कारण हुई । एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं | यह काण्ड रे, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है। तीनों काणडढों को प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता मूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है।' प्रथमकाण्ड ब्रह्म काण्ड है, ब्रह्म वेया करणों 
के मतानुसार महावैयाकरण है, श्रतः ६२ प्रृष्ठ लिखने पर मी टीकाकार ने अपने नाम 
के साथ महावैयाकरणं की उथाधि लगाई है, स्फोट ओर ध्वनि दोनों का भाव रु ष्ट 
करने के लिए रिवृषम! काल्पनिक नाम रखा है। निर्विकल्य समाधि अवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यरफोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्विती 4 काण्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अपना नाम देलोराज 
के स्थान पर पुण्यराज अधिक उपयुक्त समकका है। यहाँ पर न महावैयाकरण उपाधि 
है श्रोर न पितुनाम का उल्लेख है। तृतीय काणड पदस्फोट या पदवाद की व्य ख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावह्ारिक सूध्टि को व्याख्या है, अतः अपोद्धार पद्धति का 
आश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा अबने मोतिक पिता का नाम-तृतीय के एड के १४ 
समुद्देशों में प्रत्येक के अन्त में दिया है | ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भौतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरण की उपाधि से वंचित रखते हैं । प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व और कहीं पर अनेकत्व का आश्रय लेकर कहीं पर देलाराज 
नाम ही शिया गया है और कहीं पर प्रथक प्रथक_नाम दिया है | 


केयट, भट्टो जि, नागेश आदि- मतृ हरि तथा हेलाराज को परवतीं वैयाकरणों ने 
आधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के दिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत मह्दाभाष्य की प्रदीव टीका, भद्दोजिदीक्षित कृत शब्दकौस्तुम, मनोरमा, सिद्धांत 
१. (क) धामानन्दसुधामयोनजितवपुस्तततिभ॑ संस्तुम: । १। 
( वाक्य० ३, पृष्ठ १) 
(ख ) काएडद्ये यथावृ-्त सिद्धान्ताथ सउत्ततः । 
प्रबन्धों विद्वितो<रस्मामिरागमार्थानुसारिमि: | २ ।॥। 
तच्छेषभूते काप्डेडसि,न्‌ सप्रपञ्न स्वरूपत: । 
:: शोकाथ द्योतनपर; प्रकाशो5य॑ विधीयते | ३ ॥ 
( वाक्य ० काण्ड ३, पृष्ठ १) 
२... टीवांइृत्कृत: स््रपरिचय: । गे 
मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्‌ कारमौरदेशे नपः, 
श्रीनानू्‌ ख्याइयशा वभूव नृपतैस्तस्य प्रभावानुग: | 
मन्‍्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्बवाये भवो--- 
देलाराज इम प्रकाशमकरोच्छीमू+राजात्मज: । १। 
(६ वाक्यपदीय काएड ३ 3 ठ ७४४ ) 


( ६ ) 
कौमुदी आदि, नागेशभट्टकत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, शब्देन्दुशखर, परिभा- 
पेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभद्ट विरचित वैयाकरण- 


भूषण, मशडन मिश्र कृत स्फोट्सिदड्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका आदि ग्रंथों में 
अथविज्ञान विषय के अंग झोर उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है 


दाशनिक विद्वानों ने जिन अमर कृतियों में अ्थविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन ग्न्थरत्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं | 


वेयाकरणों का दृष्टिकोण--इस निबन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
और ग्राह्मय समका है कि “सर्ववेदपारिषदं हीद शास्त्रम-तत्र नैकः पन्‍्था: शकय आस्थातुम” 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दर्शनों आदि का पश्रप्रदर्शक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, घर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आश्रय नहीं 
लिया जा सकता है | वैयाकरणों को अतएव चतुमंल्ी उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निभाना होता है। वेयाकरणों ने-इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है | वैयाकरणों का हृढ़ मन्तव्य है कि सारे सुखों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों ओर दुखों का परिद्वार एक समन्वयवाद हे | प्रत्येक शब्द में; 
प्रत्येक अगु ओर परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति और प्रत्यय-का 
समन्वय है| इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक अथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वद्ीं से वांदवित्वाद, विरोध, संबर्ष 
प्रारम्भ हो जांता है। अ्रतः वेयाकरण कहते हैं कि :--- : 


न॑ केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रंत्यय! | 


न केवल प्रकृति का प्रयोग करमा चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल पंकृति- 
वाद का प्रयोग करना चाहिए और न डेवल प्रंत्यववाद का; न केवल भोतिकवाद का 
प्रचार ओर व्यवहार करना चांहिए और न केवल शअ्रध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का। 
न केवल ज्ञानब्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल कर्ममार्ग का । दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त श्रोर प्रत्येक मन्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार मगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है ।* 


व्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्‍्मान सब ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता और सत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरत 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, अप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
शनिवार है, व्याकरण होते हुए भी दशशान एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए मी व्यंग्याथ-प्रधान है, ज्ञान होते हुए 
भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, असिद्ध होते हुर भी सिद्ध है। व्याकरण ही 


१, देखो गीता अध्याय २ से ५. 


( ६० ) 


प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्नह में भी सन्धि की 
प्रकार बताता है, इन्द्र (वोरघ, विवाद) में भी समाहार (एकल्व, एकता) सिखातां है, 
व्यपेज्ञाभाव(पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकरार्थमाव रुमास (एकलच्ुयता,एक- 
उद्देश्यता) सिखाता है। आकृति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, मौतिक- 
वाद के साथ ही आत्मवाद और ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति और व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है। न जाति की उपेज्ञा की जा सकती है और न व्यक्ति की | 
जाति की सिद्धि द्वारा वैयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है ओर व्यक्ति असत्य ।' व्यक्ति जाति 
का अंग है, अंग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कर्तव्य है। वेयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदस्फोंट को भी त्रुटिपूणं समझते हैं, वे जातिवाद को भी प्रथक्‌ करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह विद्ध करते हैं कि जातिभेद से, राष्ट्र: 
भेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनथ होते हैं | जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र और समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं। 
उन्हें विश्व के हित के लिए अपना अस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही अपना हित 
निहित समझना चाहिए। विश्व-शान्ति, विश्व-बन्ध॒त्व, विश्वन्धर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को ही श्रखण्ड श्लोर निरवयव तथा अनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
समझना चाहिए | 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कहा हैं कि 
न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसडिगनाम! * कर्मय्रोगियों में बंद्धिमेंद उत्पन्न न करे। 
अतएव वैयाकरण शानियों के लिए प्रतिभा की प्राप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मयोगियों 
के लिए क्रिया, कर्मश्यता, कर्मठता एवं निष्कामभाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं । 
पंतज्ञलि एवं भतृ हरि ने उक्त प्रकार से विभेदों में अरभेद और अनेकताओं में एकता को 
संमकाया है। 


यदि सारे वेद, सारे दर्शन, समस्त व्याकरण, समस्त ज्ञान, विज्ञान, अन्वेषण, 
अनुसंधान ओ्रोर सर्वतोमुखी विकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, शान, एकता, 
प्रेम, श्रहिंसा ओर सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो इसका साशा कलंक वेद, दशन, ज्ञान, 
विज्ञान, अनुसंधान और तथाकथित सबतोमुखी विकास पर है ओर मुख्य रूप से उनके 
अनुयायियों पर है | यह शब्दब्रह्म ओरे ध्र्थन्रह्ष दोनों का अनादर और अ्रपमान है। 
शब्दतत्त्त की रक्षा के लिए अथतत्तत ( सृष्टि ) है और अथतत्त की रक्षा के लिए 


१. सत्यासत्यौ तु यो भावी ग्रतिभाव॑ व्यवस्थितौ । 
सत्य॑ यत्तत्र सा जातिसर्सत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ 
( वाक्‍्य० ३, पृष्ठ श८ ) 
२. गीता : ३. २६. 


( ११ ) 
शब्दतत््व है। दोनों का समन्वय करना सिखाना ही ज्ञान और बिज्ञान है । यही शब्दवाद 
है, यही स्फोदवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्मवाद है, यही आत्मवाद है, यही सत्य- 
भोतिकवाद है और यही श्रथविज्ञान है | 


कतज्षता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतश्ता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि धन्यवाद देने 
वाला कौन और धन्यवाद लेने वाला कौन १ जहाँ तक द्वत बुद्धि है! वहाँ तक अज्ञान, 
अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया कां श्रावरण है। अशानावस्था का कृतज्ञता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह विचारणीय है। अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतशता-प्रकाशन 
असंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतञ्जलि श्रादि आचार्यों का मन्तब्य है कि लोक 
में लोकिक शिष्ठाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अ्तएब अभिन्न में शिष्टाचार की 
रक्षा-हेतु भिक्षता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साइस करता हूँ 


खवप्रथम शब्दब्रह्म ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) का कृतज्ञ हूँ, जिसकी कृपा से अ्रथतत्त्व 
का! विकास हुआ है ओर जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से अन्त तक सवंदा इस 
कार्य में बनी रही है । 


वैदिक ऋषि मुनियों से ज्षेकर आज तक के जितने भी शब्दशास्त्री हैं, पतञ्नलि के 
शब्दों में वागूयोगवित्‌” हैं, जिन्होंने शब्दतत््व और अ्रथंतत््व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्यण, आरणूयक, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान और विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओ्रों को जन्म दिया है ओर जिनके अन्थरक्षों या प्रकाशस्तम्मों से प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन ओर अर्वांचीन, भारतीय और वैदेशिक शब्दशास्त्रियों का 
सादर कृतश हूँ । 


प्रस्तुतः निबन्ध में श्रथेतत्व का बीज श्री डा० बाबूराम सक्सेना; ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतत्त्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है और भ्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतत्व ओर अथतत्त्व को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल वार्तिककार कात्यायन के ( सिद्ध 
शब्दाथसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशास्त्र की सिद्धत्रयी का विशेष कृतज्ञ हूँ। 

साथ ही जिन महानुभावों से इस निबन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद, 
प्रोत्ताइन, सलरामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष आमारी हूँ। 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं 


श्री ड।० राधाकृष्णन, श्री डा> सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री पं० गोविन्दवल्लम पन्‍न्त 
( प्रधानमन्त्री यू० पी० ), श्री डा० सम्पूर्णानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ), श्री डा० 
श्राचार्य नरेन्द्रदेव, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री प्रो० लुई रेनु (श्रो० संस्कृत विभाग, 
पेरिस ), भरी प्रो० मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ओसलो, नावें विश्वविद्यालय), 
श्री डा० प्रसन्नकुमार आ्राचाय, श्री डा० उमेशमिश्र, श्री पं० क्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय, श्री 
डा9 धीरेन्र वर्मा, श्री रघुबर मिट्ठुलाल शास्त्री) श्री डा? वासुदेवशरण श्रग्रवाल, श्री 


( १२ ) 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भी प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेस्ट इंडीज्ञे ), 
श्री डा० मंगलदेव शाखत्री, श्री डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) श्री डा» 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताग्रसाद शुत्त, श्री आचाये 
रघुवीर ( नागपुर ) श्री आचाये विश्ववन्धु ( दोशियारपुर ), श्री आचाय हरिदत्त 
शास्त्री सप्ततीर्थ, श्री झ्राचाय सुरेन्द्रनाथ दौक्षित ( मुजफूफरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
वकील, ( काशी ), श्री ठा० दीवानसिंह ( रामगढ़, नैनीताल ); श्री बा० केदारनाथ 
गुप्त, रईस ( प्रयाग ) | 


श्री रूपनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की आवश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रूफ देखने, 
अनुक्रमणी के सम्पादन आदि का कार्य बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है ।तदथ उनका 
कृतज्ञ हूँ | 


इनके अ्रतिरिक्त कतिपय वे महान्‌ और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है श्रोर जिनका वरदहस्त सदा भेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋणी हूँ । 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी (प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है | प्रस्तुत निबन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री डा० 
धीरेन्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है। श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सह[० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेसी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उक्त दोनों महानुभावों का अत्यन्त ही 
कृतज्ञ हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छुपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-पंस्था का सादर इतज्ञ हूँ । 


उपसंहार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि पुरुषश्च कर्मा्थत्वाते 
( मीमांसा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 
अविच्छिन्न उ्द श्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर अपने अन्दर 
अयोग्यता, अश्ञता और दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की ध्रृष्टता 
की है | आशा है विवेचकबृन्द 'बालादवि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार अ्वगुणों और 
अशान के कारण नुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वदूवृन्द इस विषय 
पर जो आवश्यक संशोधन एवं सुधार आदि के विचार प्रस्तुत करने की क्पा करेंगे, उनका 
मैं एक कृतज्ञ रहूँगा | आगामी संस्करण में तदनुसार ही परिवतन, परिवर्धन आदि किया 
जा सकेगा। 


जीव अल्पत्ञ है, अल्पत्ञ है अतएव जीव है | उसी अल्पज्ञता को दूर करने के लिए 


| २३ ) 


शब्द-ब्रह्म का आश्रय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि ;--- 
तद्‌ विद्वांसोडनुगहन्तु चित्तश्रोजें: प्रसादिभिः ! 
सन्‍्तः३ प्रणयिवाक्यानि गहन्ति ह्मनसूयवः || 
आागमप्रवशश्चाहं नापवादः स्खलज्नपि | 
न हि सद्वत्मंना गच्छुन स्खलितेष्वष्यपोशगते || 
( श्लोकवार्तिक, अन्थकार-प्रतिश्ञा लोक ३ और ७ )। 





( सूचना --विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक है) 
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निबन्ध का विषय १, निबन्ध में बोलिकता २, अर्थतत््व के विवेचन का प्रारम्भ ३, 
ध्याकरण-दशन और अर्थ-विवेचन ४, भतृ हरि और अश्र्थविज्ञान ५, पतजञ्ञलि का 
महा माष्य ५, रावण ओर व्याकरण-दश न ६, पुणयराज और देलाराज ७, कैयट, भट्टोजि 
नागेश श्रादि ८, वेयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतश्ञता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२ | 





अध्याय १ 





श्रथैविज्ञान की समस्त विज्ञानों से श्रभिन्नता १, निबन्ध का नामकरण १, व्यास 
कुमारिलभट्ट, वेंकट माधव और मण्डनमिश्र का अर्थविज्ञान शब्द १, अ्रथेविज्ञान क्या 
है ! ३, श्रथे का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फीट ४, एक महान्‌ अ्नर्थ, एक 
महान्‌ श्रम ( अज्ञान ) ४, प्रतिभा के ही अनेक नाम ४, विवाद और भ्रम का मूल 
अजशान और अ्रम ५, आचार्य पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७, वेयाकरणों का अभिप्राय ८, समन्वय की स्थापना ६, 
शब्दार्थ के समन्वय की अनिवार्यता ६, वाक॒तत््व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्वों 
की सृष्टि में स्थिति १२, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३, पदार्थ से पृथक प्रतिभा 
का अ्रस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व १५, प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और 
घ्वनि १६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत ओर बेकृत १७। 


अ्धै-विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता १८, अर्थ-ज्ञान की अनिवार्यता १८, 
गथैज्ञान और अर्थसिद्धि १६, प्रतिमा का साक्षात्कार १६, अर्थविज्ञान और अन्वरतत््व २०, 
अ्रथैविश्ञान के बिना महती विनष्टि २०, श्रथैज्ञान और आत्मशान २१, अथैज्ञान और 
ऋषित्व २१५ अर्थनियमन और सर्वप्राणिध्वनि-विज्ञान २२, प्रतिभा की प्राप्ति और 


( ९६ ) 


अर्थतिद्धि २३, व्याकरण का स्वरूप २३, सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण श्रक्षरतत्व और ब्रह्मतत्व का विवेचन २४। 


वेद ओर अथविज्ञन २४, निरुक्त और वाकृतत््व का विवेचन २४, प्रो० सईस और 
ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त २५, वाकतत्त्व समस्त तत्तों का घारक है २५, सोमतत्त्व 
आ।दि का पोषक वाकतत्व २५, वाकतत्व राष्ट्रनिमांत्री शक्ति २४, वाकृतत््व पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मतत्व ओर ऋषित्व २६, वाकतत्त्व की सर्वव्या- 
पकता २६, वाकृतत््व से विश्व का उद्भव २६, वाकृतत्व से विश्व को सृष्टि २७ 
प्रतिभा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म श्रोर वाकतत्व की समानता २८, अचेतरनों में भी 
वाकतत्त २६, आ्राधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तत््व २६९, वाककामघेनु है २६, एक 
शब्दतत्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम ३०, यास्क ओर वाक॒तत्त्व की सर्वव्यापक्रता ३० 
यजुर्वंद ओर ब्रह्मतत्व ३१, उपनिषद्‌ में श्रद्वेत की पुष्टि ३२, प्रतिभा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु ओर अद्वेततत््त ३३, वेयाकरण और अ्ञरतत््व ३३, विद्या और श्रविद्या 
का समन्‍्यय ३१३, अविद्या ही विद्या को प्राप्ति का साधन ३४, वाकतत््व और महादेव ३४ 
भतृ दरि के अनुसार व्याद्ुपा ३४, यासक्र के अनुसार व्याख्या ३४५, पद और पदाथ के 
चार रूप ३६, या[स्क के अनुसार व्याख्या ३६, बेखरी आदि चार वाणियाँ ३७, पतञ्जलि 
श्रोर यहचछा शब्रों का खण्डन ३८, वेखरी आ्रादि वाणियों का स्पष्टीकरण ३६, वाक- 
तत्व और पुरुषतत््वत ४१, वाकतत््व-ज्ञान और परमतत्त्व ज्ञान ४१, श्रथज्ञान के त्रिना 
निष्कलता ४१, अक्षस्तत्व से वाकत्रयी का विकास ४२ वाकतत््व की अमरता ४२, 
वाक्तत्त का आधार ब्रह्म ४३, वाकतत््व ओर भाषाविज्ञान ४३, अच्वरतत््व और 
सातवाणियाँ ४२३, वाकृतत्व और सायुज्य-प्राप्ति ४४, व्याकरण और अद्वेतदर्शन ४४, 
ग्रथेशान ओर शब्दसंस्कार ४५, शब्द की प्रामाणिकता ४६, एक शब्दज्ञान श्रोर 
दृष्टसिद्धि ४६, व्याकरण ओर भाषाशास्त्र का संस्करण ४६, वाकतत््व से वाकृतत्त्य 
का उद्धार ४७, वाकृतर्थ और प्रतिभा ४७, वॉकृतन्व दोषों का संहारक ४८, यजुवेद 
में वाकृतत्व के गुणों का वणुन ४८, वाकतक्त्व विश्वकर्मा ऋषि है ४८, अथर्ववेद और 
वाकृतत्व का विवेचन ४६, विद्युत्‌ वाकतत््व है ४६, वाकतत्व से देवी और आखुरी 
सृष्टि ४६, वाकतत्त्त का विराद्‌ रूप ४६, वाकतत््व और ब्रह्मगवी ४० । 


ब्राह्मण ग्रंथ ओर श्रर्थविज्ञान ५०, ब्राह्मण और स्फोटवाद ५०, शब्दतत्त्व से अधैतत्त्व 
का विकास ४१, श्राधुनिक विज्ञान ओर स्फोटवाद की सिद्धि ४२, स्फोट ही सर्वोत्तम 
ज्योति और प्रकाश है ५२, वाक्‌ मूलकारण है ५३, प्रतिभा ही एक तत्त्व है वही थअ्रात्मा 
है ५३, शब्द भ्रोर अथ में अमिन्नता ५४, वाक्‌ कामघेनु है ५४, वाक ही सरस्वती है ५७ 
वाक्‌ अक्षय समुद्र है १५, वाक्‌ ब्रह्म की माया है. ४५, वाक्‌ का विराट रूप ५५, वाक 
तत्त ही वेद हे ५५, वाक वैद्युत तत्व है ५६, वाक आग्नेय तत्त्व है ५६ , वाक ओर मन 
का युग्म ६६, वाक ओर ग्राण का युगल ५६, वाकतत्व और मनस्तत्त्व की अभिन्नता ५७ 
वाक ही सर्व-दोष-विनाशक है ५४७ | 


उपनिषद्‌ औ्रौर अर्थविज्ञन ५७, वाक परम ब्रह्म है ५७, दो अन्तर और वाकतत्व पट, 


( १७ ) 


नारद को सनत्कुमार का वाकतत्व-विषयक उपदेश ५४८, वाकनत्त्व ही पुरुंष का सार ५६, 
स्फोटवाद ओर पश्चकोश तथा उपसंहार ४६ । 


अध्याय २ 





शब्दब्रह्म की व्यापकता ६१, शब्द-विवतवाद और शब्द-परिणामवाद ६१, शब्दब्रह्म 
ओऔर सूष्टि ६३, परअह्म और शब्दबरह्म ६४, भतृ हरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुए है ६५४, शब्द की व्यवह्ारोपयोगिता ६४, शब्द की 
त्रिविध स्थिति ६६, अथ का आचार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
ज्ञान की शब्दरूपता ६७, शब्द और अथ को एकरूपता ६७, शब्द और अर्थ का प्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द की प्रकाशरूपता ६८, शब्दमूलक समस्तज्ञान ६६, शब्द की 
चैतन्यरूपता ६९, शब्दशक्ति से असदर्थ का बोध ७०, शब्द का स्वरूप और श्रथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा ७१, शब्द क्‍या है ! पतज्ञलि का मत ७१ स्फोट 
ओर ध्वनि शब्द हैं ७१, स्फोट ओर ध्वनि में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मतभेद ७ ३, 
शिक्षाकारों का मत ७३, जैनों का मत ७४, पतजञ्ञलि का मत ७४, भतृ हरि का मत ७५४, 
खनन्‍्य विभिन्न मत ७५ । 

अर्थ का लक्षण ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतञ्ञलि का मत ७७, अर्थ शब्द से 
अभिन्न ७७; दो प्रकार का अथ, स्वरूप श्रोर बाह्य ७७, श्र्थज्ञान शबूद के द्वारा ७८ 
चार प्रकार का अथ ७८, अथ-नित्यता पर विचार ७८, अर्थ की परिवतनशीलता और 
अनिश्चितता ८१, श्रथ बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, अरथ के विषय में बारह 
मत ८२, अर्थ निराकार है ८३, अर्थ साकार है ८३, अर्थ की श्रपूर्णता ८४, अर्थ श्राकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयवी) श्रर्थ है ८४, अर्थ श्रसत्य (अ्रनित्य) है ८५, अर्थ 
संसर्ग-रूप है ८६, अर्थ असत्यामातत सत्य है ८५, अर्थ अध्यास रूप है, शब्द और अर्थ में 
अमभिन्नता ८४, अर्थ की प्रधानता ८६, अर्थ असवंशक्तिमान्‌ है ८७, अर्थ परिवर्तनशील 
है ८७, अर्थ सबशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ बौद्ध है ८८, अथ बोद्ध और बाद्य दोनों है ८८, 
अर्थ अनिश्चित है ८८, अर्थ भ्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६, शान के अनुसार ही श्रर्थ भी 
परिवर्तनशील है ८६, अथ और ज्ञान के परिवर्तत का कारण मानवीय अपूर्णता ६०, अथे 
वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबूद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, श्रर्थ अनुमेय 
है, संकेत से भी अर्थज्ञान ६१, अर्थ काल्पनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महत्त्व ६१, 
अर्थ परिवतनशील ६२, अर्थ तीन प्रकार का है ६२, अर्थे ग्ठारह प्रकार का है; पुणुयराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेन और रिचाड स का विवेचन ६५ | 
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अ्र्थ-विकास के कारण €्‌८, अर्थ की परिवतंनशीलता ६८, अर्थ-विकास के तीन 
शत 





६ इक.) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरुपों का विवेचन, १००, अर्थ-संकोच १००, अर्थ-विस्तार १०१, 
अथादेश १०६, अथ की अनुभवजन्यता १०६, अथ अनिश्चित श्रोर अपूरण १११, शाब्द 
बोध और अथ-विकास ११२। 

श्र व्यवहारिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्टता और श्रथ-विकास ११६, 
साहश्य और अथविकांस ११५७, लक्षणा और अ्रर्थविक्रास ११७, साहचये ओर श्रर्थ- 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकरास और अर्थविक्रास १२३, मानवसुलभस्खलन ओर 
अर्थविकास १९५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग और अ्रथविकास १२७, प्रकरणभेद 
झ्रादि से अथभेद १९७, समाप्त से अरथभेद १२६, उपसगसंयोग से अथभेद १३०, 
वाच्यम्ेद से अथमेद १३१, लिंगभेद से अर्थभेद १३२, स्वरमेद से अथमेद १३२, अर्थ 
की अ्रस्पष्टता और अथंभेद १३४, आगम आदि से श्रथ में अमेद १३५, । 


अध्याय ४ 


है #ी हूँ 


० शी 





पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! १३६, नामकरण के विषय में वेद और श्रुति 
अ्रादि का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक अथ 
के लिए अनेक नाम १३७, एक के अनेक नाम १३७, यौगिक नाम १३८, नाम अवाह 
से आते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्माण के लिए पूर्वसंचित सामग्री 
का आभ्रयण ११८ | 

नामकरण के विषय में यास्क्र का सिद्धान्त १श्८, नाम का लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्‍्क के सिद्धान्त पर कुछ 
अज्तेप १४०, आज्तेपों का उत्तर १४०। 


५० 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत १४१, लाघवार्थ संज्ञाकरण १४१, 
: मामकरण में वक्ता का महत्त्व १४२, भतृ हरि के कुछ महत्वपूर्ण विचार १४२, नये 
भावों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संशाए १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
को राथेकरता १४८, भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १५०, अनुपयोगी शब्दों का अग्रयोग १५१, श्रर्थ-निश्चय के 
साधन १४१। 





अध्याय ५ 





१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है' १६३, शब्दबोध में तीन तत्तों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
तादात्म्य-बुद्धि १६४, अथ को शब्दरूपता १६४, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग १६५, 


( ९६ ) 


आतोपदेश १६६, शब्द से अर्थ की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकारय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कायकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रियजन्यशान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातझल-माध्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि ओर कौण्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर श्रध्यास के 
हारा १७२, पतञ्ललि का मत १७९१ आधुनिक विच,रकों की सम्मति ४७२, कार्यकारण 
पस्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, श्रोता वक्ता के 
भाव का अनुमान करता है १७४ | 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिताद १७४, पतञ्ञलि का मत १७५, अर्थ बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७४, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, अर्थ की चैकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य अर्थ मानने पर आज्षेप 
(७८, भतृ हरि और बौद्ध अ्र्थ १७८, मतृ हरि का समन्वयवाद १ ७६, बाह्य अथ मानने 
में आ्रपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की आलोचना 
१८३, भतृ हरि और बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अदृश्य अर्थ १ ८५४, बोद् अ्रथ के 
लिए बाह्य अर्थ की आवश्यकता १८५, अरथंग्रहण की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनों के सम्बन्ध-विषयक विचार १८६ | 


नेयाथिक ओर वेशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार श्य७, नैयायिक और 
वेशेषिकों में मतमेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर आ्षिप श्य्प, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्यण, मृत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अर्थ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? १६१ 


शब्दाथ-सम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द और अर्थ में सांकेतिक-सम्बन्ध १ ६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, आत्तियों के उत्तर १६३, आधुनिक विद्वानों का 
मत श५६४। 


शब्दाथ-सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार १६५, शब्द और अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौडों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यावहारिक है १६६; शब्दाथथ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश नकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 
नहीं है २०२ | 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतज्ञलि आदि के विचार २० २, शब्द ओर अर्थ 
की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का शान २१०३, 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २ ०५, व्यक्तिहूप 
श्रथ से सम्बन्ध नित्य २०६, अथंविज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवोर्थवाचकता २ बट, 
नित्यूंबाद का दार्शनिक रूप २०६ | ह 


अं, 


बौद्ध दार्शनिकों का अ्पोहवाद २१०, श्रपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार २१३, रत्कीति का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


शआध्याय ६ 





शब्द की उपयोगिता २१६, अ्र्थज्ञान के साधन २१६, लोकव्यवह्र २१६, वृत्तिशञान 
से अथज्ञान २१७, शक्तिआअरह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोष २२०, आसवाक्य २२०, वाक्यशेष (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद का साइचये २२१ । 


अथज्ञान में विन्न २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, श्रथ की अनुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अथवत्रोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
अथब्रोधकता २२४, लिपि की अथबोधकता २२५, अभिनय की अ्रथबोधघकता २२५, 
अ्र्थज्ञान प्रतिमा के अनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २९७, शब्द और अथ 
में तादात्म्य २९८, नागेश का विवेचन २२९८, पातञ्जलन्माष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अथ 
की अभिव्यक्ति २३२१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, अथामभिव्यक्ति 
के विषय में दुर्गाचा्य का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्य और अ्क्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राह्मता और ग्राहक्ता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
और अर्थ में अथ की मुख्यता २३५, शब्द अथ का उत्पादक नहीं अपितु ज्ञपक्र है २३५, 
अथ का क्रियाश्रों में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७ | 


अमिधा-राक्ति का विवेचन, २३८, भतृ हरि का मत २३८, अभिषा में चर तत्त्व 
२३६, अ्भिधा में वक्ता का स्थान २३६, अभिषाशक्ति की स्व॒तन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
भेदवादियों का मत २४०, प्रकरण आदि से अ्रथ की प्रतीति २४१ अर्थमेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नेयायिकों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोध में अमेद ओर भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के मत का खंडन २४२, 
वेयाकरणों का मत २४४, पद और पढदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक्‌ सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसृष्टि का कर्ता 
व्यक्ति २४५, यहच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्विक और महत्त्वपूर्ण 
निर्णय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूठिशक्ति २४६, योगिक या योगशक्ति २४०, योगरूढि २५०, 


नैयायिकों का विवेचन २४१, साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध १२५ सार्थक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही अ्रथशञान २४१, प्रकृति के दो भेद २५१, नाम का लक्षण २११, 


( २१ ) 


शब्द चार प्रकार का है २५१, रूठ शब्द तीन प्रकार का हे २४२, नेमित्तिक संशा २५४२, 
पारिभाषिक और ओपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २३३, मसम्मट का विवेचन 
२५३, शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है २५३, वाचक का लक्षण २५४३, संकेतित अथ 
चार प्रकार का है २४४, उपाधि का विवरण १५४४, गुण श्रादि जाति हैं २४४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५४, लक्षणा के भेर २४६, लक्षणा के कारण, 


पतंजलि का मत २५७, गौतममुनि का मत २५६, व्यंजना का निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


अध्याय ७ 





पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार है २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम और श्राख्यात २६३, उपसग २६४, निपात २६५, पदाथ- 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अथ २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचक्ों 
का विशेष अर्थ २६६, नामार्थ के विषय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अर्थ २६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो प्रकार की विभक्तियाँ र८, प्रत्यय॒ वाचक और 
द्योतक २६६, अ्रन्वयव्यतिरेक से अर्थनिर्णय २७०, एक शब्द में वर्णां का अ्रथ .नहीं 
होता २७०, धातु का अर्थ २७१, क्रिया का खरूप २७२, सकर्मक और अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों ओर नेयायिक्रों का मत २७४, उपसगे- 
सद्दित क्रिया धातु है २७५, उपतर्गों का अर्थ २७६, उपसर्गों की श्रनथक्रता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिक्रों का मत २७७, निपातों का अथ २७७, निषात और उपसरं में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नैयायिकों का खशइन २७६, कर्मप्रवचनीय का अथ २७६ | 

पदाथ जाति हैया व्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि २८१, समनन्‍्वयवादी कात्यायन ओर पतञ्ललि २८२, आरक्तेपों 
का समाधान २८३, भतृ हरि का मत श्८४, जाति का स्वरूप २८५, जाति द्रव्य में 
प्राणशक्ति है २८५, मम्मटरः का कथन २८६, जाति ब्रक्मरूप हैं २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति अकत्य २८७ जाति महासत्ता है र८७, संज्ञा और धातु का अर्थ महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है र८्७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप र८८, व्याडि के 
द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण रद८, व्यावहारिक पक्ष रब्८, पारमायिक पक्ष २८६, असत्य 
ग्राकार केवल बोध का साधन र८६, दो तत्त्व नहीं हैं र८६, द्रव्य श्रनिर्वचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जालिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभद्ट 
२६२, अर्थापत्ति से अ्रथ्ज्ञान का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और अनुवृत्त्यात्मक 
२६४, द्विविधज्ञान का खंडन २६५४, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नैयायिकों का मत 
२६६, गदाघ्र भट्ट २६६, जयन्तभट्ट २६७ | 


( २२ ) 
अध्याय ८ 





आठ प्रकार के साथक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन और पतज्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, पतञ्ञलि का मत ३०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, श्रमरसिंह 
का मत ३०४ | 


जयन्तमट का वाक्याथविवेचन ३०४, वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भतृ हरि का मत ३०७, वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 
अब्यात्ति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, अखरड पक्ष 
श्रोर खण्ड पक्ष ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्याथ & प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्प्रा्थ ३०६, वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का गत ३१०, नैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाक्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११, तैत्तितिय संहिता ओर ऋकप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२। 


अखशण्डपत्ष और वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्र्थ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखण्डयक्षु का भाव ३१३, वाक्य एक और अखशण्ड है ३१३, चित्रज्ञान श्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक हैं २३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्यार्थ अखण्ड है ३१४, 
वाक्या्थ में पहा्थ का अभाव ३१५ | 


वाक्य एक और अखण्ड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१५४, वाक्य एक अखरड शब्द है ३१३, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिभेद से पदभेद ३१६, नित्य और उपाधिमेद से मेद ३१६, अनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बुद्धि से भिन्न हैया अभिन्न ३१७, वाक्य का वाक्यार्थ 
रूप में विवत ३१७ | 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ११८, 
वाक्याथ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्याथ में अभिन्‍नता ३१८, पदसमह को 
वाक्य कहतें हैं ३१६, कात्यायन और मीमांसकों के लक्षण में अन्तर ३१६ , एक वाक्य 
में एक तिडन्त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अज्ञ होता है ३१६, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रियांन्गुति ३२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२ | 


पदों के क्रमवविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक्ष का अभिप्राय ३२२ » पंदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्‍या है ! ३२३, वाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३ २४ ,वर्ण 


( रे३ ) 


ओर पद शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३९४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांज्षा से युक्त पृथकन्पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य को शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्याथ-विचार ३२७, अमिहितान्वय और अ्रग्वितापिदान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३१२७, अमभिहितान्वय श्रौर अन्वित्ताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३१२८, 
अभिहितान्वयवादियों का मत ३२८, अन्विताभिधानपतक्ष मानने में कठिनाइयाँ ३२८, 
अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा ३२६, पद का अथ मानने पर अभिहितान्वय ३२६, 
वाक्य का अ्रथ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्यार्थ है ३३०, संसर्ग वाक्यार्थ है ३३०, 
संत्गवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांज्ष होते हुए भी विशेष में 
अवस्थित पदाथ वाक्यार्थ हैं ३३१, संसगवाद में निराकांक्षवाद ३३१, पदार्थ ही वाक्याथ 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
और क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य वा अर्थ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३१३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, श्रभिद्दितान्वयवाद 
का खंडन ३३१४, अभिहितान्बयवाद की असारता ३३४, शब्दाथ और वाक्यार्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्यार्थज्ञान ३३५, नैयायिकों का मत 
३३६, श्रन्वितामिधान पक्ष ३३६, संसूष्ट श्र को वाक्यार्थ कहते हैं ३३ 8६, क्रिया 
ओर कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गोण ३३७, नैयायिकों 
का मत रे रे८ | 


वाक्य का अथ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्व है ३३६, क्रियारहित 
धाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, क्रिया वाक्याथ है ३४०, 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है ३४०, वाक्य का अर्थ मावना है ३४१, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्यार्थ भावना है ३४२ | 


अन्विताभिघानपक्ष का खंडन ३४२, पदों को निरथक मानना पड़ेगा ३४२, पद 

हीं ् न | ४ रे ५ 

और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदाथे से भिन्‍न वाक्याथ ३४४, ब्यंग्याथ में पदार्थ 
का श्भाव ३४४॥ 


वाक्य का अथ प्रतिमा है ३४४, भावनाभेद से अथमेद ३४४, वाक्यार्थ प्रतिमा है 
३४५, प्रतिभा स्वाभाविक होती है, वाक्य से प्रतिमा का प्रबोध ३४६, प्रतिमा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिभा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावाथ ३४७ | 


अध्याय € 


कि: जे कक 
आर अथावज्धञाल 
स्फीट्वाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ ३४६, पाणिनि का मत 





( २४ ) 
३५०, व्याडि का मत ३४१, स्फोट्वाद और अद्वेतवाद की समानता ३५१, स्फोटवाद 


और आचार्य व्याडि ३५३, शब्द एक और अ्रखंड है ३२४३, स्फोट और प्राकृत बेकत 
ध्वनि ३५४, वाक्य ही साथक है ३४४ | 


स्फोटवाद और पतज्ञलि ३५४, पाणिनि का नित्यशब्दवाद १४४, नित्यशब्द का 
स्वरूप ३५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३४५, स्पष्टीकरण ३५४, स्फोट ओर ध्वनि ३४७ । 


स्फोटवाद ओर भतृ हरि ३५४७, स्फोट का श्र्थ ३५४८, स्फोट ओर ध्वनि रेष८, 
मतभेद क्‍यों है ! वेयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्फोट ओर ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है ३६२, स्फोट 
का विक्रास ३६२, विकास का कारण वृत्ति ३६२, अ्रक्रम के तीन रूप ३२६३, शब्द का क्रिया 
में श्रन्वयनहेों होता ३६३, अपोद्धार से भेद ३६३, भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत और बेकेत ३६४, स्फोट का शान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६४, ध्वनि से किसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६, 
स्फोट ओर ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत्त ३६७, ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ! इ६८, श्रन्य घ्वनियों की क्‍या श्रावश्यकता हैं १६६, स्फोट के ज्ञान 
का क्रम क्‍या है ३६६, वण और पदों का श्राभास क्‍यों होता है ३७०, वाक्य 
गौर पद का भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं ३७१, ध्वनिभेद में एकता केसे ३७१, अ्रसत्य में क्रम केसे ३७२, स्फोट नित्य 
केसे हो सकता है ! ३७३, स्फोट और ध्वनि में अ्रभिन्नता ३७३, अभिव्यक्तिबाद 
पर श्रा्ञेपों का समाधान ३७४, अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिबिम्ब ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७५, ध्वनिभेद 
के कारण व्यावहारिक कार्य ३७५ | 


स्फीट और ध्वनि के विषय में विमिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत ओर वेकृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ह्वी दिखाई देती है ३७७। 


स्फोटबाद के आठ स्वरू५ ३७७, स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण ३ ७७, 
पश्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८०, आधुनिक विचारकों का मत 
२८०, स्फोटवाद पर भीमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए आक्षिपों का समाधान ३८१, 
शबरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभट्ट ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य आज्चेप और 
४४ अन्य आतक्तेप १८३, आक्तेपों के उत्तर ३८५ | 


पदवादी वैयाकरणों के पाँच श्राक्षेप १८६, पाँच और आक्षेप १८६, आत्तेपों का 
उत्तर ३८६, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्ति का उपाय रे८३, पदवाद का खंहन शे८७, 


वार आह्प ३ेट७, अन्य चार श्राक्षेप ३१८७, वर्ण और पदवाद का खंडन रे८८, कुमारिल 
आदि की त्रुटि १८८ । | 


नैयायिकों श्रौर मीमांसकों के आत्षेपों का समाधान रेप्प, जयन्तभट्ट का विवेचन 


( १४ ) 
शैे८८, वण अ्र्थैवोधक नहीं है ८६, अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, 
अनुमान से स्फोट की सिद्धि १६२, स्फोट अ्रखंड है ३१६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक् हैं 
२६३, शबर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
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सब लिऋष्णी- मेड एुए शिष्य 
बृहद्देवता--शोनक 
ऋषक्पातिशाख्य--शौनक 

शुक्लयजु ; प्रातिशाख्य--कात्यायन 
तैत्तिरीयप्रातिशाख्य 

अथवंप्रातिशाख्य 

साम्रप्रातिशा ख्य---पुष्पसूच्र 

ऋणग्वेदीय प्रातिशाख्य ( पाषेद-सूतन्यृत्ति )--उन्वदाचार्य 
ऋकतन्त्र 

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका--स्वामी दयानन्द 





अष्टाध्यायी--पाणिनि 

महाभाष्य--प्रतज्ञलि ( कैयट की प्रदीप और नागेश की उद्योत टीकाएँ ) 

वाक्यपदीय, ( व्याकरण-दशन )--भतृ हरि, ( बनारस, १६०५ ) देलाराज 

पुणयराज की टीकाएँ 

शब्दको स्तुम--भट्टोजिदीक्षित 

प्रौद्मनोरमा -- हर 

सिद्धान्तको मुदी-- हि 

वेयाकरणभूषण-- ». तैथा कौरण्डभड्ट 

काशिका--बामन जयादित्य 

न्यास---जिनेन्द्र 

पदम जरी--इ रदत्त 

वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूप्र--नागेश भट्ट बनास्स, १६८५ 

शब्देन्दुशेखर--- हे 

पारिभाषेन्दुशेखर--- न 

स्फोटतिद्वि--मण्डनमिश्र, गोपालिका टीका ( मद्रास यूनिवर्सिटी १६३१ ) 
५६ “-+.. भरत मिश्र 

स्फोटसिद्विन्यायविचार--गणपति शाज्री द्वारा संपादित, १६१७ 

स्फोटप्रतिष्ठा--केशव कवि 

स्फोटतत्व--शेषकृष्ण कवि 

स्फोटचन्द्रिका--श्रीकृष्णु भट्ट 

स्फोटनिरूपण---श्रा पदेव 

स्फोटवाद--कुन्द भट्ट 

परिभाषाबृत्ति--सीर देव 
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वासिष्ठीशिक्षा--व्वसिष्ठ 

कात्यायनी शिक्षा--का त्यायन, 
शिक्षा-संग्रह ( ३३ शिक्षाग्रन्थों का संग्रह ) 


दश्शन 
वेदान्तदरर्शन--शांकरमाष्य 
भामती--वाचस्पतिमिश्र 
खण्डनखशणश्डखाद्य--- भी हृ्षे 
चित्युखी--चित्सुखाचार्य 
पंचद्शी--विद्यारणुय 
परमाथथैसार--आदिशेष 
शांकरवेदान्त--( गंगानाथ का का अनुवाद ) . 
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तन्त्रवार्तिक-- )) 
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सांख्यद्शन- टीका विज्ञानमिक्तु 


« सांख्यकारिका--ईश्वरक्ृष्णु 


सांख्यवृत्ति--अनिदद्ध 
वेशेषिकदशन--प्रशस्तपादभाष्य 
न्यायकन्दली- श्रीधर 
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न्यायवातिक--उद्योतकर 
न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका+वाचस्पति मिंश्र 
न्‍्य|यमंजरी--जयन्त भट्ट 
न्यायकुसुभांजलि--उदयनाचारय 
तस्वचिस्तामणिबवव्गंगेश 
दीधिति--रघुना थशिरोमशि 
शब्दशक्तिपकाशिका--जगदीशभ ट्ट 
व्युत्पत्तिवाद>-गदाघर भट्ट 
शुक्तिवाद--गदाघरभमह् 
विषयताबाद--- ,॥, 
जिपिटक--गौतमनुद् 
मज्किमनिकाय--,, 

माध्यमिक कारिका-“नागाजुन 
प्रमाणसमुच्चय---दिडानाग 
योगाचारभूमि--अ्रसंग 

प्रमाण वातिक---धर्म कीति 

प्रमाण विनिश्चय---,, 
न्यायविन्तु-.... » 
न्यायावतार--सिद्धसेनदिवाकर 
पडदश नसमुच्चच--हरिभद्र 
अष्टशती--भधद्अ्र कल के 
ग्रष्टसहखी--विद्यानन्द 
प्रभाशनयतत््वालोकालं कार--देवसूरि 
स्थाद्यादरत्नाकर-- ल्‍ 
स्थाद्वाद्म जरी--मल्लिषेण सूरि 
प्रमेयकमलम:तंएड-- प्रभाचन्द्र 
अपोहसिद्धि- रत्नकीति 
तत्वसंग्रह--शान्तर क्षित 
न्यायकशिका--वा चस्पति 
पदवाक्यरत्ना कर--गदाधरभट्ट 
शब्दाथतकामृत--जयकृष्ण 
श्रथसंग्रह--लौगा छवि भास्कर 
भगवदुगीता तथा उसके विमिन्न भाष्य 
गीता-रहस्य--बालगंगाधर तिलझ 
भारतीय-द्शन--बलदेवउपाध्याय 
दश न-द्ग्दशंन--राहुल सांकृत्यायन 
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सूतसंहिता--( स्कन्दपुराणान्तर्गत ) 
प्रपश्नमसार--शंकराचा ये 
काशीखंड--( स्कन्दपुराणान्तर्गत ) 


नाट्यशाख--भरत 

भट्टि काव्य---भष्टि 

काव्यालं कार--मामह्ठ 
काव्यादर्श--दण्डी 
काव्यालंकारसूज---वामन 
ध्वन्यालोक--आनन्दव धन 
ध्वन्यालोकलोीचन--अभिनवगुसल 
काव्यमीमांसा--राजश खेर 
व्यक्ति्विवेक--राजानक महिमभद्द 
सरस्वतीकण्ठामरण--भोज 
काव्यप्रकाश--मम्मठ 
साहित्यदपेणु--विश्वनाथ 
कुवलयानन्द--अश्रप्पयदीज्षित 
रसगंगांधर--जगन्ना थ 

वाल्मीकि रामायण--घाल्मौकि 
महाभारतज्न्ज्यास 

भागवतपुराण 

विष्णु पुराण 


कोटिल्य अ्थशास्त्र*--न्‍चा ण॒र्क्य 

व्याकरणुदर्शमेर इतिहास--भांग १ ( बंगला ) श्री गुरुषद हालंदार 
वैदिक सम्पत्ति--रघुनम्दन शर्मा, बम्बई १६८७ वि० 
उपसर्गव्ग--महादेवभट्टाचार्य 
नानांर्थाणवसंक्षेप--केश वस्वामी 

नानाथसंग्रह--अनुनडोश्म बोरोश 

पातञ्जल महंंभाष्य की पदसूची--श्रीधरशा स्त्री पाठक, पू्नी 
पाणिनि-सूंत्रपाठ की पदसूची--- हा ; बज, 
वैदिकपदानुक्रमकोष-- विश्वबन्धु शास्त्री 

कन्काडन्स टू पाणिनि एएड चन्द्र--लीबिश; १६२८ 
अग्वेद-पदसूची --स्वामी विश्वेश्वरानन्द, नित्याननन्‍्द 
यजुवेदपदसूची--- » | 39) 9) 
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१६१, सामवेंद-पदसूची--स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द 
१६२, अथर्ववेद-पदसूची-- . $ दे हे 
१६३, वैदिककोष--भगवद्दत्त, हंसराज 
१६४, पाणिनि--बॉटलिंक 
१६५, पाणिनि--गोल्डस्ट्यूकर 
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१६६, पाणिनि एज़ ए सोस आव इण्डियन हिस्ट्री--वासुदेव शरण अग्रवाल 
( पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत अप्रकाशित निबन्ध ) 

१६७, मीनिडः आँव मीनिढ --अश्राग्डेन रिचा्डस 
१६८. प्रिं्सिफल्स आँवू हिस्ट्री आवू लग्वेज-हमन पाउल 
१६६, सीमेन्टिकस«*-मिशेल ब्रेश्राल 
१७०. द हिस्ट्री श्रॉव वडस--अ्रसन डामेस्टेटर 
१७१ द हिस्ट्री आब मीनिंडः -जे० पी० पोस्टगेठ 
१७२, लगेज एशड द स्टडी आ्राव लग्वेज--हिटने 
१७३, द साइन्स श्रॉवू लग्वेज ( भाग १, २ )--सईस 
१७४, लेंग्वेज--श्ोटो येस्पसन 
१७४, फिलासफी आवू ग्रामर--श्रोटो येश्पसन 
१७६, फिलासफो आवू संस्कृत ग्रामर--प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती 
१७७, लिंडग्विस्टिक स्पेक्यूलेशन्स आँव हिन्दृज़--,, 
१७८ थ्योरी आँव्‌ स्पीच एन्ड लेंग्वेज--गाहिनर 
१७६, लेक्चस आन द साइन्स आँव्‌ लेंग्वेज--मैक्समूंलर 
१८०, बायोग्राफीज़ श्रॉव वड़ स-- 
१८१, लेक्चस आंन्‌ द स्टडी श्रॉव लग्वेज--श्रोटल, १६० 
१८२९, आन्‌ द स्टडी श्रॉव्‌ वड स--ट्रेन्च 
१८३, एनेलिसिस आय मीनिंडः इन इशि्डियेन सीमेन्टिक्स--सिद्धेश्वर वर्मा 

( जनल श्ॉव_ द॑ डिपाट्मैन्ट श्रॉव_ लेटस, कलकत्ता विश्वविद्यांलय॑, 


भाग १३, सन्‌ १६२६ ) 
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रै८४, एस्से श्रान्‌ हयूमन अन्डरटेडिंग--लॉक 

१८४, इशिडयन फिलासफी ( भाग १, २ )--राधाकृष्शन 
१८६. इहिस्ट्री आँव_इश्डियन फिलासफी--( भांग १, २ )--दासगुप्त 
१८७, हिन्दी सीमेन्टिक्‍्स--हरदेव बाहरी 





अथवदधातुरपत्ययः परातिषदिकस (अष्ठा ०, १, २, ४५) 


अथ-विज्ञान को समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, त्राह्यण, आरण्यक, 
डउपनिषद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दर्शनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्व का विवेचन किया गया है, वह अथ है। अतएवं अथेविज्ञान 
विषय में भारतीय वेयाकरणों ने सष्टि-तत्त्त के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद विवेचन किया है | अथ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है 
यह बताना असम्भव है । ध्वनिविज्ञान, स्व॒र॒विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । अतएब प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दशेनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साज्षात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि अन्थें में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भद्द, बेकट माधव ओर मण्डन मिश्र का अथ विज्ञान शुब्द-- 

ष्टि के मूल में जो मोलिक तत्त्व विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अथ 
है । अत: अथ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 820737098 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाधव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथ विज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपव 
में किया है| व्यास ने बुद्धि के गुणों का वन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुण हैं :--(१) शुशत्रषा अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवणु-- 
अथोत्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) ग्रहण अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४७) धारण अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५) ऊहापोह-- 


रे अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अर्थात्‌ शब्द और अथ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान अर्थात्‌ अथतत्त्व (अतिभा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तस्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, ब्ह्मतत्त्व का ज्ञान शआ्राप्त करना । 


शुअश्रषपा भ्रवर्ण चेष शअहर्ण धारण तथा। 
ऊहापोहोष्थविज्ञानं तश्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ ५ 
( महाभारत, वनपवे २,१६ ) 


अथतर्व का विवेचन, विश्लेषण ओर परीक्षण यह बुद्धि का गुण है। अथ- 
तत्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएब व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमा रिज्ष ने श्लोकवातिंक के शब्दपरिच्छेद में कहा है कि जिस प्रकार बेढिक 
साहित्य में “चेदना” शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद्े श्य, साध्य ) का लक्षण है चोदना रूपी अथ (प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कमेण्यता, कमठता, प्रतिभाशक्ति का उद्बोधन ) 'बोदना 
लक्षणोडर्थों घर्म:” मीर्मासा ० ९, १, २, उसी प्रकार शाक्ष में शब्द-ज्ञान और अथे- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अथे में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा च चोदनाशब्दो वेदिक्यामेव वतंते | 
शब्दझ्ानाशथ विज्ञानशब्दों शास्त्रे तथा स्थितोी॥ श्लोक० शुदद० १३. 


बेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अथैविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आक्ृष्ट किया है कि अणे-विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, 
अर्थात्‌ अथ-तत्त्व ( वाक्‌-तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान कैसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता है | अस्तुत निबन्ध में वेयाकरणों के कथनानुसार क्म-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूव जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्‍या प्रभाव 
होता है और उसकी क्या उपयोगिता है| वेंकटमाधव ने शब्द-विज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कम-विज्ञान बताया है। 

यजुषामर्थ-विज्ञानं नाकमंशस्थ सिध्यति ( वेकटमाधव, ऋग्वेदसाष्य, भाग 
१ प० ३) 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि' में कुमारिल सट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वेयाकरण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए “अर्थविज्ञान' 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया है। 

न॒चान्त्यवरगमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपद्यस्ते पुरस्तात्‌ू, मा भूत केवल - 
दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूमिका रे 


शथ-विज्ञान क्या है 


अथ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अथ-तत्त्व क्या है, अथ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दृतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य | यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है ओर यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है| अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
ओर क्योंकर होता है | अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस अकार और क्योंकर सहायक होता है। 
शब्द ओर अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अथ-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पढाथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदाथ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथे 
पर क्या अभाव पड़ता है। वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्‍यों । यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्याथे का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और कैसे 
हे । यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और भूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्याय का ज्ञान केसे और किस रूप में होता है| पदार्थ और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप कया है| वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निवंचनीय है या अनिव्चनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सतूरूप है 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या । 


खथ का स्वरूप प्रतिभा-डउपयुकत विषय का वैयाकरणों और दाशनिकों 
के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अर्थतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सश्टितस्व के मूल में, 
समस्त ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, षाडंग, ज्पांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमार] रूप से व्याप्त है, वह है प्रतिभा। प्रतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को वेद, बाह्यण, डउपनिषद्‌, 
व्याकरण, दशन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्नअंग और उपांग 
कहा जाता है। 

अस्तुत निबन्ध में उसी को वेयाकरणों के शब्दों में अर्थतत्व, अर्थविज्ञान 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है| प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवबचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाक्तत्त्व कहा है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ मरी चेतन्य है, वह वाकतत्त्व है, वह प्रतिमा है। उसी को महा- 


१; अथेविज्ञान और व्याकरण दशन 


सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतरूजलि ओर 
भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१४४ ) 
प्रतिभा का नाम स्फोट--संष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपू् क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, बह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश ओर अनित्यांश का दो भागों में प्रथवकरण, वह है अ्रतिभा के नित्यांश 
का साज्षात्कार। इस अन्वेषण ओर आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचाय 
स्फोटायन को है। आचाय पाणिनि ने अतएवं वाकतत्त्व के परमतत्त्वक्ष आचाये 
स्फोटायन को अबडः स्फोटायनस्य” (अप्ट ० ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके अतिभा-विपयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है! ओर “इन्द्र च नित्यम्‌! ( अष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना मन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमाणु. मूलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह र्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यकूमग्य है, वह प्रकाशित होता है, डसी को 
वेयाकरण “अक्षर! कहते हैं | उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है, 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट! 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लव, परिवतेन, 
वृत्ति। इस मौलक क्रान्ति, परिवतन, वृत्ति के कारण ही सृष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को बैयाकरण शब्दत्रह्म कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तदशन उसको ब्रह्म कहता है, योग 
ईश्वर ओर सांख्य पुरुष, वेशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द । उसी को बोद्ूदर्शन 
ज्ञान, जैनदशन अशु (पुदुगल) चार्वाकदर्शन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि नाम देते हैं। ( वाक््यपदीय बहा- 
काणड तथा काणएड २ पृष्ठ ५३ ) 


(े 
एक महान्‌ अनथ, एक महान्‌ भ्रम ( अज्ञान ) 
प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ अ्रम है, जिसका मल- 


कारण अज्ञान, अविद्या, अम और अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद और 


१, खबत्र विभाषा गोः | श्रष्टा० ६. १. १२२ 
अवडः स्फोटायनस्थ | अष्टा० ६. १, १२३ 
इन्द्र च नित्यम्‌ | अष्टा० ६. १, १२४ 


भूमिका प्‌ 


नास्तिकवाद का विवाद, वह है. शब्दतत्व ओर अथतत्त्व का विवाद, वह हे 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है ब्रह्मगाद और शून्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद और विज्ञानवाद का विवाद, बह है शान्तिवाद ओर 
क्रान्तिवाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद ओर व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अद्वेतवाद ओर दूवेत या ज्रेत- 
बाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद ओर परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फीटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
बह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग ) और करममयेण (कममाग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद है 'है' 
ओर “नहीं! का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है| यह सारा अ्रम स्फोट और ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शाखीय भाषा में यह सारा श्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है| शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। 

विवाद और भ्रम का मूल अज्ञान और स्रम-भत्‌ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट ओर ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण डपकार 
किया है। प्रतिभा के साज्षातकार द्वारा प्रतिमा का स्वरूप ठीक समभकर प्रतिमामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान ओर अविया 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दाशनिक भी असमथ रहे हैं, 
डसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह है कि आत्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशनिकों ने 
भिन्न-भिन्न समझा है, अतएव विवाद है| भत हरि ने इस अ्रम, साया ओर अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं। डसी को कोई 
दशन त्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पढाथ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । उसी को वैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, ब्रह्म, पदाथे, वाक्याथे, परमाथ, पुरुष, पुरु- 
षाथे, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌ , सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वथे, 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, वाक्य-हफोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दाशेनिक सूक्ष्म एवं तात्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चेतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्ष 
है, प्रत्येक अणु, अत्येक परमाणु, प्रत्येक स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय ओर व्यडूग्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 


६ अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


कहते हैं | संग्रह ग्रन्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचार्य वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।"* 

आाचाय पाणिनि का विवेधल--आचाय पाणिनि ने अथ-तत्त्व, बाक्‌ तस्व, 
प्रतिमा, शब्द-तच्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्तेप में किन्तु बहुत स्पष्ट शब्दों 
में प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ड किया है।' आचाय 
पाणिनि का कथन है कि 


अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिषदिकम्‌ | ( अष्टा०, १,२,४४ ) 


उस परम-वत्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, वह न धातु है और न अत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, वह न्‌ प्राकृतिक पढाथ है और 
न जीव- रूप पदाथ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वरण-स्फोड है ने पदस्फोट। 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है। उसका एकमात्र लक्षण यह हे कि वह अथवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्यार्थ है, वह प्रतिभा है, 
वह अत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रत्येक अशा में व्याप्त है, अतः डसे प्राति- 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दत्रह्म, प्रतिमा-विज्ञान, अथ-विज्ञान कहते हैं । 


इस पर यह प्रश्त किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है 
ओर न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न॒ प्रकृति है और न जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता है । त्रिगुणादीत, वृत्तित्रय से बहिभत का कोई रूप नहीं वन सकता 
है, अत: किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए। अतएव वे कहते 
हैं कि-- 

कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४६ )। 


तीन वृत्षियाँ,-झुख्य रूप से आ्रतिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्र्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपढिक कहते हैं । सांख्य के 
शब्दों में सत्य, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 





जाति विशेषशुमूतां पदार्थ व्यय्स्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ं द्रव्यग प पदार्थ 
यथादशनं पर्यायानतरैरुददवति | ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावरच दारोर त्त्वमत्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायात्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
वाक्य ० ३ पृष्ठ ८५ 
द्रव्य च द्विविध॑पारसायिक साव्यवहारिक च | अनेन च द्रब्येण व्याडिदर्शने सर्थे शब  द्रव्याभि 
घायिनो भवन्ति । इह तु ॒पारमाथिकं द्रव्य॑निरूप्यते । तदेवमेन परमाय् एकमेव वस्तृच्यते। द्रव्य नाभ 
यः पदा्थ:, तस्थैत' एवं पर्याया:। एसेपामेन पारमाधथिक्रूपा मिधा यित्वातू । केवल यदस्मा्क द्रव्य 
तदम्यैरेवम मिधीयत इति । ( हेलाराज, वही ) 


२, यरसात्‌ प्रत्यवविधिस्तदादि प्रत्यये:ज्ञम | अष्टा० १,४, १३ 


भूमिका ७ 


गोण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस और तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
ओर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्त्रियों 
ने शक्ति ( अतिभा ) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने हैँ - अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यव्जना | 


पांच वृसियाँ-भट्टोजिदीक्षित ने ऋृत्‌ ,वद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनायन्त घातु रूप को भी समन्वित करके ध्रृत्तियों की संख्या ४ 
मानी है | वृत्ति का स्वरूप है परा्थाभिधान-पर के अथ का बोध कराना, परअथौत्‌ 
ब्रह्म के अथ-परसाथे-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का काय है। प्रतिभारूपी पर- 
मा्थ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है । 


कृत्तझितसमासेकशेपरूनायन्तधातुरूपाः प»च दुसयः, पराथाभियान 
व।ततर। 


तीन घूत्तियों का स्पष्टीकरणए--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्‍न्त्र नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के ही विवेचन से र॒ष्टि के मूल-तत्त्व (अथ, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पव्म्व-तत्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस, तमस्‌ की व्याख्या को यथा रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण बृत्तियां तीन प्रकार को हो जाती हैं, सात्विक, राजस और तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दत्रह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजल और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोेज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्श रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस ओर तामस पदवृत्तियों का जानना अनिवाय है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यझ्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शव्द बाचक, लक्षक ओर व्य5जक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और वृत्तिन्नय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शाल्ली उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिषा, लक्षणा, 
व्यज्जना शक्तियों का यथा» ज्ञान नहों होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशाख्री पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 


य अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैँ। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यडम्या्थे मुख्य हो। वर्ण ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पव्म्चभूत-पञ्म्वतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अक्षर की प्राप्ति हेती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की श्राप्ति होती है। अतएवं मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदसुतनमतिशायिणे व्यडस्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यझुच्ममस्‌ (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिप्राय-पाशिनि ने इन तीन वृत्तियों की व्याख्या विशद 
रूप में कृत्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैं, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि। नित्यांश स्फोट है ओर 
अनित्यांश ध्वनि। नित्यांश की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
स्फोट और ध्वति के रूप में प्रथक्‌ नहीं किया जायगा, तब तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं है। अतः मूल-अकृति में विद्यमान सत्व, रजसू ओर तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वेैयाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
उसी से बृत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है । 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमोौलिक, कितना धातु का 
अंश है ओर कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है ओर कितना ज्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, क्रितता शब्द का अंश है ओर कितना अर्थ का, कितना 
शब्द्‌-तत्त्व है ओर कितना अर्थ-तत्त्व, यह प्रत्येक शब्द में कृत्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं। कृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्षर अंश, क्षर पुरुष, अथ-ततत्व का सात्विक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से बिवेचन किया है प्रत्येक शब्द में सत्त अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वेयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवल: प्रत्यय: । 


भाव यह है कि न केवल स्कोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का अयोग करना चाहिए और न केवल क्षर का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर्थ का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथकृकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ञी, 
अंग ओर अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं, दोनों का 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अतः बेयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिका है 
अतएव वेयाकर णों का मत है कि शब्दतत्व ओर अथ्तर्व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 


एकस्येवात्मनों भेदों शब्दाणावप्रथक्स्थितों। ( वाक्‍्य० २,३१ ) 


समन्वय की सरुथापना--यही कारण है कि स्फोटओर ध्वनि, शब्द ओर अथे 
पुरुष ओर प्रकृति एकत्र रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिप्नराय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मोलिक तत्त्व है । उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप॑ को 
द्‌ कहते हैं ओर अनित्य रूप को अथ, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वन्ति, नित्यांश को सतू और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांश॑ 
को असत्य. नित्यांश के अक्षर ओर अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति ओर अनि- 
त्यांश के व्यक्ति, नित्यांश को नाम आर अनित्यांश के रूप, नित्याश को अकमक 
ओर अनित्यांश के सकमक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश का निर्गंण ओर अनित्याश का सशगुण, नित्याश का एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को. अह्वेत और अनित्यांश का ह्त या ज्रेत, नित्यांश के 
विद्या ओर अनित्यांश के अविद्या. नित्यांश को संभूति और अनित्याश के 
असंभूति ( विनाश ); नित्यांश को श्रेयस और अनित्यांश को प्रेयस, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मर्त्य नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को प्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमू्त ओर 
अनित्यांश को मूत॑ नित्यांश को स्वर ओर अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 


नित्यांश को वाक्य ओर अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्याथे ओर 
अनित्यांश को पदाथ । 


शब्दार्थ के समन्वय की अभनिवायता--आचाय पाणिनि का अभिप्राय 
यह है. कि सृष्टि में मोलिक-तत्व एक ही है वह न धातु है और न॒प्रत्यय 
डसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता सात्र से सब कार्य चलता 
है जैसे कि सूथे की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमेक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समभा 
जाता है, परन्तु ताक्त्वक दृष्टि से वह न डदय होता है और न अस्त होता 





है, ( ऐतरेयत्रा० ३, ४७, गोपथ० उत्तर० ४, १० )। यह ज्ञात होने पर भी 


१, (क) सवा एप (आदित्य:) न कदाचनास्तमैति नोदेति त॑ यदसस्‍्तमैतीति मन्यन्ते 5 नह एव 
तदन्तमित्वाइथात्मानं विपयेस्थते राजिमेवावस्तात्‌ कुरुते 5ह: परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मनन्‍्यन्ते 
'ात्रेरेव तदन्तमिल्वाध्थात्मान॑ विपयेस्यते5ह रेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तातू स वा एवं न कदाचन 
निम्नोचति । ऐतरेय आ० ३. ४४, 

ब्‌ 


१० अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


उसका उदय और अस्त कहा जाता है, क्‍योंकि रूटष्टि का व्यवहार केवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भोतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशंनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वेज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा 
की जा सकती है ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोश को। अतएवं इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचच करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
वैयाकरणों, वैज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए तास्विक पारमाधथिक 
देवयान निर्वाण ओर मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, वाक्‌- 
शक्ति, अर्थतत्व का नित्यरूप ज्ञय, प्राप्य ओर साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक. पितयाण, स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तत्त्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशशनों में वर्णन किया गया है वह ज्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण ताक्ष्वक ओर पारमाथिक हृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समर्थक हैं। अद्वेतवाद, अहावाद, परमात्मवाद, ईश्वरबाद, स्फोटवाद, 
निगुणबाद, निराकारवाद, की पारमाथिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, ब्रह्माचयये ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
झलि ने यम कहा है, माना है।' यह श्रतिभा, ब्रह्म, तक्त्वज्ञान, अर्थतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व ओर शब्द्तत्त्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पद्न-भूतों एवं पश्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदुगीता में उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ सार्ग बताया है 
वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना फ उसमें दक्षता आप्त करना ( योगः कमसु कौशलूम-गीता 
२, ४०) | 


वाक्‌ तत्त्व के मूल में समनन्‍्वय-बैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
सानने को दूषित सममते हैं। सृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 


तीन +-न नननननननकमननीयनी आन न -५५५++ बन न जननिनननान जनम" ०५०० ०००५:५५५०५»०००५०+-+- 





(ख)सवा उप (आदित्य:) न कदाचनास्तमथति नोदयति । तद्यदेनं॑ पश्चादस्तमयतीति 
मन्यन्ते अन्ह एवं तदन्तं गत्वाइ्थात्मानं विप्यस्यते5दरेबाधस्तात्‌ कणुते रात्रों परस्तात । 


गोपथ बां० 3० ७, १०, 
१. अहिंसासत्याउस्तेय अह्यचर्याउपरिग्रहा यमाः । योगदशैन २, ३०, 


भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट और ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट 
स्फोट शब्द-तत््व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथे है, स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि गअत्यय, स्फोट ब्रह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है और 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अशु, स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य । पतञ्ललि ने अतएव स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन (आगम, विकास ) ओर विकार (परिवतंतन ) 


नहीं होता है। 
नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिसिवणभ॑वितव्यमनपायोपजनविकारिसिः । 
( महां ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है ओर न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक है 
अतएव वह सब प्रकार के विकारों, परिवतनों, वृत्तियों से विहीन है। 
अतणएव पतञ्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अथैे ओर नित्य सम्बन्ध 
माना है। सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्धे! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये मुनित्रय पअतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
वह तीन रूप से दृश्य है। इसी प्रतिभा को सतचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द' शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम्‌ शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचक: प्रणव:, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः रवः इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक “'सूभंवः स्व: महाव्याह्मति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुबद का कथन है कि महाव्याह्यति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति जे कि 
वाक-तत्त्व है, का सम्बोधन है। 


परमेष्ठयसिधीतः प्रजापतिवाधि व्याहृतायाम्‌ ( यजु० ८, ४४ ) 


डसी एक प्रतिमा का विभाजन करके बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाक्‌- 
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तत्त्व के स्थूल, सूक्ष्म और परोक्ष इन तीन मार्गों में विभाजन से समझा जा सकता 
है ।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है । 


तीन तच्वों दी सृष्टि में स्थिति- अथ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाक-तत्त्व, मनस-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व । सृष्टि का 
समग्र बिवे बन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान ओर 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अस्वेषण 
गवेषण और साक्षातकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक अणु, पत्येक 

दर जन वो (्‌ 

परमाणु, प्रत्येक शब्द ओर प्रत्येक अथ में इन्हीं तीन तत्त्तों का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमशः नाम आख्यात और डपसगे 
कहा है, इन्हीं के पाशिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित और समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदशन में सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को साक््विक राजस और तामस । योग-दर्शन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया हे। (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञे य ओर ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 
प्राणु-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* वाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दर्शन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिमा 
की काल्पनिक त्रयी सबंत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अप्नि, वायु ओर आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको अग्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक्‌-तत्त्व, मनसू-तत्त्व और ग्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुर्वेद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और आखण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेद्त्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकूतत्त्व की व्याख्या करता है, यजुर्बेद अतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राण-तत्त्व 
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१. वेखर्या मध्यमायाइच पर्यन्त्याश्चैतदड्भ तम। 
अनेकतीयमेदायार्वय्या बाच: पर॒ पदम्‌ ॥ 
वाक्य० १,१४४ 


२. एकस्य संबंबीजस्थ यस्य चेयमनेकथा। 
भोक्तभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 


वाक्य १,४५४ 
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की व्याख्या करता है ।प्रतिभा के वाक्‌-तत्त्व की व्याख्या अ्तिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनसू-तरव की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिव 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
ऋचं बा प्रपद्य मनो यजुः प्रप्म साम प्राण प्रषयय ( यज्ञ ० ३६, १) 

स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या- पतञ्ललि, भत हरि, भट्टोजिदीज्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाय एवं मण्डन मिश्र आदि 
दार्शनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यताऔर ग्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को सममाया 
है | स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोंडस्मात! जिससे अथ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है । तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
( १ ) वर्णस्फोट - वर्ण साथक हैं, वर्णों का अ्थ होता है, वर्ण की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, वर्णा से पद बनता है ओर पदों से वाक्य । वर्णों के अतिरिक्त 
पद्‌ और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त बाक्य और कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीं । दाशेनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अथ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पद्रफोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, बर्णों 
से नहीं । प्रत्येक पद साथंक हैं, प्रत्येक बर्ण नहीं। पद नित्य हैं, वर्ण नहीं। दाशेनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथंक नहीं है, प्रकृति से अथंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीवात्मा से अथवत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशनिक शब्दों में 'अभिहितान्वयवाद” कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिहित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अथ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पद में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। 
वर्णों की अपेज्ञा पद में जो विशेषता आती है | वह उनके अन्बय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हैं । अतः उनका मत है कि यद्त्राधिक्यं वाक्याथे: सः” (वाक्य० २, ४२) 
केवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अथे का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, उसको वाक्या्थ कहते हैं, इस पक्ष को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसगंवाद' कहते हैं। इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। 'संघातो वाक्यम्‌” । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व 
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नहीं है, ओर जीव के अतिरिक्त ब्रह्मआत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समृह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
ओर वाक्याथ कह देते हैं। अथीत्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वेयाकरणों ने इस वाद को निरथेंक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वण का अथ नहीं होता है, वर्णी से 
अतिरिक्त पद्‌ का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सवंथा विभिन्न अथ बताते हैँ, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णा से प्रथक हैं, वर्णी। के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है, ओर जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथक्‌ अस्तित्व है। 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद्‌ स्‍्फोट को दाशंनिक शब्दों में 
अन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदाथ में वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्याथ्थ 
है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद अन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अथ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है| अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो' का 
समूह वाक्याथ होता है | वाक्य में अन्वित पदाथ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता -है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है . इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्ता है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है | जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 'पदार्थ एव वाक्यार्थ:” (बाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्रह्म-प्रतिभा है, वेयाकरणों ने इस वाद को भी 
निरर्थक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७;२,२४४५-२४६ ) बैयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का ही नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ है, वाक्य स्व॒तन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथक हैं, असंबद्ध पदोँ का ड्च्चारण करने या प्रयोग 
करने से साथक वाक्य नहीं बन जाता है। सृष्टि में वाक्‍्यों का ही प्रयोग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है), में प्रत्येक पद के अथ' के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद्‌ का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद 
में प्रत्येक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि वाक्य में है। इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कमे है अन्य कोई पदाथ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में ही है, 
पढ़ों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं | वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद डकक्‍त नियम और सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कर्म पुस्तक ही है, आराम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्ता 
है, जाना सींचना या हॉँकना क्रिया का कर्त्ता नहों। प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायगा, वही उनका अथ हो जायगा। “रास ग्राम 
को जाता है?, 'राम वृक्ष को सींचता है?, 'राम पशु को हाँकता है, में रास वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कम और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम और रूप घारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यके जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्बिक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, उनके कर्म के अनुसार डनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तियाँ) बदलती रहती हैं। अतः पदाथ को ही 
वाक्यार्थ नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है । वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। षदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अथ का अनथ' हो जा* 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके डउपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौजनन्‍्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ व जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अथ मान लिया जाएगा, तो वह महान्‌ 
अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यह्ूम्याथे स्बंधा ;वपरीत है। इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या उपातस्भन द्वारा निन्दा-सृष्चक 
वाक्य कहा जाता है, तब उसका अर्थ पदाथ के आधार पर निन्‍्दा नहीं होती 
है , अपितु वाक्याथे के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अथे होता है। अतएब वैया- 
करणों का मनन्‍्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है ओर पदाथ से 


१, उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विद्धदीदृशमेव सदा रुखे सुखितमास्स्व ततः: शरदां शतम्‌ ॥ 


साहित्यदपंण २.७ 
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रू ए 
अतिरिक्त वाक्याथ सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पदाथ को वाक्याथ 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनथ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, श्रतिश की सत्ता है। 
वाक्य अखंड एक और अवयवब से रहित होता है, वाक्याथे भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता है! ( वाक्य, २, १३) वेयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ (वाक्य और वाकक्‍्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं ओर नित्य अथ 
को ध्वनि , वाक्‍्याथ आदि नाम देते हैं | शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथ की आत्मा का रूप प्रतिभा है । 

प्रतिमा के दो रूप, स्फोड ओर ध्वनि - वेयाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माण्ड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्यार्थ रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं और पूर्ण वाक्यार्थ को अथ कहते हैं। डसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि कहते हैं। स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । 
“हफोटः शब्द।, ध्वनि: शब्दगुणः ( महाभाष्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अगा और प्रत्येक परमाणा में स्फोट है, प्रत्येक परमारा में प्रतिक्तण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेंगा । ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है | ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) ग्राकृत-मौलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैकृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघ प्लुत आदि कहा जाता है। रफोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है। हस्व 
दीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद ग्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गोण रूप से लाक्षशिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं. रष्टि को देख पाते हैं,सृष्टि में दश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
रूष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूर्य, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-उपग्रह एवं महासूय आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 





अलजलमीयओन >ल>ल न अत 5-० पल ,ेनत-कलाझनतओ- पलैअ०>कलत५पतलक, 


१--शब्दस्य न विभागो5स्त कुतोडथस्य भ्रविष्यति। 
विभाग: अ्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ू प्रतिपथ्यते ॥ 
वाक्य० २, १३. 
२--स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः | 
ग्रहणोपाधिभेदेत वृत्तिभेद॑ प्रचक्षते ॥ 
स्वभावप्नेदा न्नित्यत्व॑ हस्वदीधंप्लुतादिषु । 
प्राकृतस्य ध्वनें: कालः शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ 
वे।क्यू० १५५ ७७---७६ 
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स्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब॒अतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है। यह्‌ 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूय या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूय या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सवव्यापक है, सत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूये, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, महासूय आदि हैं, जे। कि दृश्य हैं । 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथे हैं। 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत ओर वैक्त- प्रत्येक अणु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि र॒ृष्टि में अतिक्षण प्रत्येक 
पदार्थ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है, 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्‍्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्मात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वेयाकरणों ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फीट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखण्ड ओर अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण प्रत्येक परिसाणु में स्फोट € विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव सृष्टिकी सत्ता हे, र्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अर आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदाथ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गंण, निराकार है जसंके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अथोौत्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं. वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है, इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया 
जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएवं भरत हरि 
का कथन है कि प्राकत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही वण ( आकृति 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है* | प्राकृत ध्वनि में वृत्ति-भेद नहीं 


अजननननननन-मनकात+4+ैकनक, 


१ प्रतिबिम्ब॑यथान्यश्र स्थित तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्यवृत्तिमिवान्वेति स घर्म: स्फोटनादयो;: ॥ 
वाक्य० १, ४९ । 
२, वर्ण्स्य ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। 
वृत्तिभेदे निमरम्मित्तत्व॑ बैकृृतः प्रतिपचते ॥ 


बाक्य० १, ७७। 


श्द अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


होता है, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजस ओर तामस बृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यद्शेन में मूलप्रकृति को अविकृति अर्थात्‌ किसी श्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। स्फोट में जो प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मो लिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह वैकृत ध्वनि है!। उसको वैकृत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह आकृत 
ध्वनि का विकार है, दाशनिक शब्दों में इसे परिण्यामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं हे, नित्य ओर अक्षय नहीं है, अतः इसे वेयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर वेकृत (बिकृत अपश्र श) 
ध्वनि कहते हैं। ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएब इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशनिक दृष्टि से बैकृत ध्वनि की इस अस्थिरतत और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि वेकूत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तत, भेद आदि होता है। 
इस वेकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशनों ने इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शन, बौद्धदर्शेन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद, शून्यवाद, अभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका असिश्राय यही है कि वेकृत ध्वनि अतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। जसमें हास और विकास होता है, उसमें वर्तेन ओर परिवर्तन 
होता है। इस बेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 
भेद होता है। 


अथविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


है अधथक्षान की अनिवार्यता--अ्जज्ञान की आवश्यकता ओर उपयोगिता 
के विषय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाये पतज्नलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 
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१. शब्दस्योद्ष्ज्मभिव्यक्तेवृ तिभेदे तु वैकृता: । 
ध्वनंयः समुपोहन्ते स्फोटत्मा तैन भिच्चते | 


वाक्य० १,७८ 
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है। आचाय यास्क का कथन है कि अथविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस अकार अग्ति के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है डसी प्रकार अर्थ 
तत्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतत्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप्त नहीं कर सकता है । 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दूयते, 
अनग्नाविव शुप्केयो न तज्ज्वलति कहिचित्‌। निरुक्त १,१८ 


आचार्य पतञ्नलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथभ आहिक में उद्धत किया है। आचाय सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के आरम्भ तथा सन्त्रत्रकह्षण की भूमिका में डजपयुक्त श्लोक उद्धृत 
किया हैं। 


थ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि--यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रतिवचन जद्धुत किया है कि जो सनुष्य समस्त वेद अथात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अर्थ॑-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन जसी प्रकार निरथेक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदभ का ।जो व्यक्ति अथतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है ओर ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिद्रोषों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमाथे और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलामसूदधीत्य वेद न विजानाति योउ्थम, 
योउर्थज्ञ दत्‌ सकल भद्गमश्नते नाकमेति शानविधूतपाप्मा | (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा का साक्षात्कार-बेदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बाधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकृतत््व, अथतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है। सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हैं। इसके सबथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति भ्रतिक्षण प्रतिभा का 
साज्षात्कार करता है ओर डउसकी अनुभूति करता है, अथतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतित्रता स्त्री के तुल्य ढस आत्मत्तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है । 


२० अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्व: श्णवन्न श्णोत्येनाम, 
उतो त्वस्में तन्‍्ब॑ विससत्र जायेब पत्य उशती सुवासाः: (ऋग,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतश्नलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचायं और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाक्तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकृतत्त्व 
की सफलता यही है कि अथतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथतत्त्व वाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक-तत्त्व आत्मा है | 


अर्थपरिज्ञानफला दि वाक्‌। सम्यक्‌ ज्ञान हि प्रकाशनमथस्यथ। अर्थों दि 
वबाचः शरीरम्‌, ( उद्योत्त ) 


अथविज्ञान ओर अच्तरतक््व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अज्ञयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के शत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो उस अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निरथेक हैं, जो उसको जानता 
है बह ; उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है ओर अमरत्व लाभ 
करता है. । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्ठन्न वेद किसचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते। 
( ऋग० १,१६४७,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह अश्न जठाया है 
कि यह अक्षर कोन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचार्य शाकपूरिि का मत 
दिया है कि ओम? यह वाकतत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ त्रह्म-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्षरतत्त्व है। कोष्रीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अच्षरतत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है । 


ओमित्येपा वागिति शाकपूरिः ( निरुक्त, १३, १० ) 
एतद्ध वा एतदत्॒रं यत्सवों त्र्थीं विद्या प्रतिप्रति | कौ० ब्रा० ६, १२ 


अथविज्ञान के बिना महती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ू का कथन है कि सनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्ञरतत्त्व का ( ब्ल्मयतत््व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है| यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनर्थ है, जीवन की निर- 
थकता है। अथतत्त्व-ज्ञान ( ब्रक्च-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्शन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदृथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसूता भवन्ति। केन०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्षरतत्व वाणी के दूबवारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दूबवारा वाक्‌-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वेयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदाथ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मबाद है ।' 

अर्थज्ञान ओर आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और ग्राह्म है। डप- 
निषद्‌ का वचन है कि जो यह मानता है ओर सममता है कि वह जानता है 
समभता है या विशेष-रूप से समभता है, वह कुछ नहीं समभता है 
कुछ नहीं जानता हैया बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिसानिता एवं विनीतता केकारण अथतत्त्व 
को जानता है और समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मत यरु्य न वेद सः | 
अविशञात विजानता विज्ञतमविजानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अर्थश्ञान और ऋषित्व-- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्त्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-सात्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्रा्थे का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। 


१. यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनों मतम । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते | 


केन उप० १,४--५ 


२२ अथविज्ञान ओर व्याकरण दशन 
न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतयसो वा, निरुक्त १३, १२ 


शौनक ने बृहददेवता ८,१२६ तथा डव्वट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य” में उक्त 
भाव को छद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


नहि प्रत्यक्षमस्त्यलृषेमन्त्र इति ( उव्बठ ) 


ऋषित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की ग्राप्ति के बिना वस्तुतः अथतरव का यथाथत: ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती है। यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धर्म का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षास्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व हे । 


साज्ञात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवुः। निरुक्त १, २० 


हेलाराज ने वाक्यपदीय कांड ३ प्रृू० ३७-३६ में यास्क के जक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतिवचन 
उद्धृत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। जसी के 
दर्शन, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दशन का जद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैं कि 'तस्य वाचक: प्रणव॒:” 'तज्जप 
स्तद्थभावनम', तितः प्रत्यकू चेतनाधिगसोड5प्यन्तरायाभावश्च” ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथात्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है | उसके अर्थ की 
भावना ( अनुमव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है ओर अथतर्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

अथनियमन ओर सर्वप्राणिध्वनि विज्ञन--हेलाराज ने अन्य डद्धरण 
योगद्शन से दिया है कि शब्द, अथ ओर ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
लय ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 


१. (क) तथा च शास्त्रमू। आत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य शइति | ( हेलाराज ) 
वाक्य० ३ पृ० ३८ 
ख) भात्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों स्न्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रते मते 
विश्वात इद सब विदितम्‌ । 


बृहदारण्यक उप० ४,५, ६, 


भूमिक! २३ 
शंब्द, अर्थ और ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक्य० ३ प्रष्ठ शे८ ) 


शब्दा्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्यविभागसंयमात्‌ 
सब भूतरुतज्ञानम्‌ । योग० ३,१७ 


यास्क ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेदवित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किंचानूचानोम्यूहत्याष तदूभवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूबेक विवेचन किया है 


प्रतिभा की प्राप्ति और अर्थ-सद्धि--वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अथं-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतञ्जललि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से स्ज्ञता 
की सिद्धि होती है । प्रतिभा का साक्षात्कार करने बाला संसार के समस्त अथे- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है |--“आ्रतिभाद्दा स्बम” | योग० ३,३२ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन--बेयाकरण व्याकरण को 
स्थुल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत सममभते हैं । व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से ग्राप्त होता है। यज्॒बंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अन॒त ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण ) किया । उसने अन॒त में अश्नद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । 
अश्वद्धामजते दधाचछद्धा सत्ये प्रजापतिः ॥ यज्ु० १६, ७७ 
तेत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


उन ह-क-नतननत+मनननननन नकल कम निया घन जननीनिनाना 


१, बहुकालाभ्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभानां नोन्‍्मागंंण प्रति: 
भानं सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते 'यदेव कि चामूचानो5भ्यूहत्याप तदू भवतीति? | 
तन्त्रवातिक १. ३. ७, 


२७ अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


विश्लेषण से रहित ) था । देवों ने इन्द्र से आथना की कि इस वाकतत्त्व का आप॑ 
हमें व्याकरण( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अतः 
वाक्‌तत््व को “व्याकृता वाक्‌ ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता है । 


वाग्वे पराच्यव्याकृतावदतटे देवा इन्द्रमत्र वन्निर्मा नो वाच व्याकुव्विति- 
तामिन्द्रो मध्यतो5ईबक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुय्ते। ते० सं०६,७,७ 


व्याकर ण॒ अक्षर-तत्व और तह्म तत्व का विवेचन - पतञ्ललि ने महामाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण कया है और उसकी क्‍या 
उपयोगिता है। इसके उत्तर में कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अन्षर-तत्त्व 
एवं वर्णतत्त्व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समास्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अक्षर-समृह वाक-समाम्नाय अर्थात्‌ बाक-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में त्रह्म का निवास है। यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र ओर तारामण्डल के तुल्य सबत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञेय है 
यह ब्रद्मर।शि हे अर्थात्‌ ब्रद्मतत्त्व ही सत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा हे। अक्षर समास्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तत्त्व, ब्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है | यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथसिद्धि का सरल साधन है। ( पतशझ्जलि, 
कैयट, आहिक २ ) 


वर्णश्ञान वाग्विषयों यत्र च ब्रह्मवतते। 
तदथेमिश्बुद्धयर्थ लध्चर्थ चोपदिष्यते । (महाभाष्य आहविक २) 


अतः वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है । 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है| द्रव्य और 
आकृति, जाति ओर व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और पत्यय, उत्सम और अपवाद, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विश्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदार्थ 
ओर वाक्याथ आदि का विवेचन ओर विश्लेषण व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महावेयाकर ण कहते हैं। प्रतिभा को महावैयाकरण कहते हैं. क्योंकि सृष्टि 
में की है जो व्याकरण, ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है । 


वेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त और वाकतर्व का विवेचन--चररों वेदों में वाकतत््व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य 


भूंमिकां श्र 
यारंक ने निरुक्त में वाकृतत्त्व के व्यास्यानभूत कतिपय मन्‍्त्रों की व्याख्या की है। 


वेद्मन्त्रों को ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त में डद्धुत मन्‍्त्रों का 
पृथक जल्लेख नहों किया जायगा। 


प्रे० सईस ओर ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सक्त--आक्सफड विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोप्राध्याय प्रो० सईस ने “साइन्स आँव्‌ लेंग्वेज” भाग १ 
पृष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर आपषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकऋ्ृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन मन्‍्त्रों में वैदिक ऋषि का वाकतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२४ मन्त्र १ से ८ जिसका 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक्‌ 
अस्भृणी' है ओर देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकतत्त्व ) है। वाक्तत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाकृतत्त्व का कथन है कि :-- 


वाकतत्त्व समस्त तक्तयों का घारक है. में रुद्रों ( आणतर्व, एकादशरूद्र ), 
वबसुओं (आठ बसुओं ), आदित्यों (द्वाद्श आदित्य) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभूतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। में मे्रओ' वरुण प्राण 
तत्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। में इन्द्र और अग्नि ( सौर॑- 
तत्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


अहं रुद्रेभिवेसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोमा विभम्यंदमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा। ऋग० १०. १२४. रै 


सोमतच््व आदि का पोषक वाकतरव-में सोमतत्त्व का पालन और 
रक्षयण करता हूँ। में त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोषक- 
तत्व )) तथा भग ( रयितरु्व, ऐश्वये ) का पालक हूँ, में यज्ञिय पुरुषों 
( वाकतत्त्वज्ञों, अथतत्त्वज्ञों ) को ऐश्वय से समुद्ध करता हूँ । 


झहं सोभमाहनसं बविभम्यहें त्वष्टारभुत पूपरण भगम्‌। 
अहं द्धामि द्ववियण हविष्मते स॒ुप्राव्य यजमानाय सुन्वते ॥ 
ऋगणू० १०.१२२०.२ 


वाक तस्व रानिमांत्री शक्ति--मैं राष्ट्र-निर्सात्री शक्ति हूँ, में बसुतत्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, में विज्ञानमय हूँ, में यज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सर्वप्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ शब्दशाल्ली ) 
मुझको नाना रूप देकर नाना अकार से अस्तु ७ करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्बित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं.। । 
छ 


२६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अहं राष्टी संगमनी वसूनां चिकितुषी अथमा यशियानाम्‌ | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुता भूरिस्थात्रां भुयावेशयन्तीम॥ 
ऋषग्‌० १०, १२४. ३. 


बाकतत्त्व पर अविश्वास से विनाश-जों मेरा ( वाकतत्त्व, अतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुझको अनुप्राणित करता है और मेरे वचन को 
( वाकृतत्व को ) यथारथत: सुनता है, बह अन्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का ) 
उपभोग करता है। जो पझुझ पर ( वाक॒तच्व, शब्दतत्त्व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 

मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राशिति य हई श्शणोत्युक्तम 


अमनन्‍तवो मा त उपक्तियन्ति श्रुधि श्रुत भ्रद्धिव ते वदामि ॥| 
ऋग? १०. १२४. ४. 


प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मसष्व और ऋषिच्ष्व,--में स्वयं यह कहता हूँकि 
दैव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा 
उपयोग करते हैँ। मेरी जिस पर दयादृष्टि होती है या में जिसको चाहता हूँ 
उसको उग्न ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हूँ । उसको त्रह्म ( ऋह्मवितू, आत्म- 
तत्त्वज्ञ, वाक॒तत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसाज्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ । 


अहमेव स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपमिः। 
य॑ कामये त' तमुप्र॑ छुणोमि तः ब्रह्माणं तमषि त' सुमेधाम्‌ ॥| 
ऋगू० १०. १२५. ४. 


वाक्तत्व की सर्वव्यापकता-मैं त्ह्मद्वेषी ( वाकृतत््व, प्रतिभा पर 
विश्ञास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सम्पन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। में आकाश और प्रथ्वों 
में सबत्र व्यापक हूँ। 


अहं रुद्राय धनुश तनोमि बह्मद्विषे शरबे हन्तवा उ। 
अहँ जनाय सम कृणोम्यहं यावापृिवी आविवेश ॥ 
ऋगू? १०. १२५, ६. 


वाक्तत्त्व से विश्व का उदूभव-मैं इस सृष्टि के मूर्धा ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्रह्म ) को श्रेरित करता हूँ। मैं समुद्र के 
अन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्व का उद्भव 
हुआ है। में अपने शरीर से युलोंक को स्पशे करता हूँ-। 


भूमिका श्७ 


अहं सुवे पितरमस्य भूर्थन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वेतामू थां वष्मणोप स्पृशामि। 
ऋषग्‌० १०, १२५,७ 
वाक्तत्त्व से विश्व की सष्टि- मैं ही वायु के तुल्य सबंत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। मैं युल्ोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्वथा 
निलेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हूँ । 


अहमेव वात इव प वाम्यारभमाणा सिवनानि विश्वा। 
| शा ९ ७ का + 
परो दिवा पर पएना पृथिव्यतावती महिना सं बभूव ।। ऋण्‌ १०,१२४,८ 


प्रतिभा से रूष्टि का विकास-वाकतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
ओर स्पष्ट है। आचाये यास्‍्क ने वाकृतत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्नह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अथेतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
विस्तारपूवेक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भर हरि ने वैया- 
करणों के सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनमू० ) 
में अच्षरतत्त्व, शब्दब्रह्म, स्फोट से अ्थतत्त्व का विकास बताया है, उसपर विभिश्र 
दाशनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्षेप किए हैं, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अथविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल स्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहतें हैं, उसी को त्रह्म कहते हैं. उसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिल्न कहते हैं, उसी को अव्यक्त, अस्पर्श, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का वही आधार है। इसी को कोई भूतप्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकृति) कहते हैँ। इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में क्षेत्र कहा जाता है ।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की आप्ति होती है। यह महान्‌ 
आत्मा त्रिविध होती है, सक्त्व, रतस्‌ और तमस अर्थात्‌ सात्विक, राजस और दामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निलिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
ओर तमस्‌ गुण उसके दोनों ओर रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
डसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 


१. देखो गीता अध्याय १३ क्षेत्र और ज्षेत्रज्ञ का विवेचन। 

२. अ्रयेष महानात्मा सत्वलक्षणस्तत्परं तद्‌ त्रद्म तत्सत्यं तत्सलिल तदब्यक्त' तदस्पर्श तदरूपं तदरसं 
तदगन्ध॑ तदमृतं तच्छुक्ल॑ तन्रिष्ठो मृतात्मा। सैषा भूतप्रकृतिरित्येके । तत्केत्र' तज्ज्ञानात्‌ च्षेत्रश्मनुप्राप्य निरा- 
त्मकम्‌ । अग्रैष महानात्मा त्रिविधो भवति । सत्वं रजस्तम इति । सत्वं तु मध्ये । विशुद्ध॑ तिष्ठति । अभितो 
रजस्तमसी श्ति । प्रतिभाइतिलिज्ञो महानात्मा । अपि निरचयलिज्ञ आकाशः | 

द द निरुक्त १३.१६ 


थ्वि ९ 
श्प आअथविज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु को उत्पत्ति होती है, वायु में 

दो गुण हैं, उसमें शब्दवत्त्व के साथ ही स्पशंगुण को ओर वृद्धि हो जाती है। वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में दीन गुण हैं, इसमें शब्द ओर स्पशं के 

अतिरिक्त रूव की अधिकता है। अग्नि से जल की ड्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की ओर अधिकता है । 
जले से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिव अथात्‌ 
सृष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्न युग है। उसके अन्त में अथौत्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकततत्व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं। आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तल्‍्व में लीन होता है, विद्या महान आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है ओर प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्द-तत्त्व 
में लीन हो जाती है| इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं| इसका भी समय एक सहस्न युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
सष्टि ओर प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वेयाकरणों के शब्दों में यही बृत्ति 
हैं। इसी के करण सृष्टि में सदा परिवतेन है। अतएव अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है और वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्दतत्त्व, 
शब्दत्रद्य, वाकतत्त्व, वागूत्रह्म आदि कहा है।' 
: ब्रह्म और वाकतत््व की समानता--ऋग्वेद का कथन है. कि वाकतत्त्व सहख्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहां तक चुलोक और प्रथिवी अतिष्ठित हैं 
डतनी और वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रकार से 
सहस्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक बद्यतत्त्व व्याप्त है उतना और वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है। 

सहस्रधा पश्चदशान्युक्था यादद्‌ द्रावापृ्थिवी तावदित्‌ तत्‌। 

सहस्नरधा महिमानः सह्स यादवदू्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाकू। 

ऋग्‌? ९०, ११७, ८ 

२. आकाशगुण:ः शब्द:। आकाद वायुद्वियुणः स्पर्शोन । वायोज्यों तिख्खिगुण: रूपेण। ज्योतिष 
आपस्चतुगुणा रसैन | अद्झ्य: एथिवी पश्चगुणा गन्धेन । एथिव्या भूतग्रामस्थावरजडग्ा: | तदेतद- 
इकुगसहस्र जागाते। तस्वान्ते सुपुप्स्यज्ञज्ञनि प्रत्याहरति । भूतगामाः पथिवीसपि यन्ति । प्रथिव्यप: | 
आंपो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌ । वायुराकाशम्‌ | आकाशों मनः | मनो विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्म' नम्‌ | 


महानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिमू । सा स्वपिति थुगसदख्न॑ रात्रि: | तावेतावहोरात्रावज््ध॑परि- 
वर्तेते। स कालस्तदेतदइभेवति । 





मिरुक्त १३.१७ 


भूमिका २६ 


अचेतनों में भी बाकतत्व--ऋ ग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाकृतत्त्व 
है। अचेतन भी वाकतत्त्व का उपयोग करते हैं, वाकृतत्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्द्रूप होकर स्थित है। 


यदूवागूबदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तत्त्व-वैयाकरणों ने वाकृतत्त्व के सर्व- 
तोमुखी प्रवाह को आचार्य स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है । अत्येक अणु में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का प्रसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अतएव डक्‍त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाकतत्त्व का डपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक बिज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर ब्रनलर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पव॑तों, वृक्तों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुझे इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट ( किरणनअवाह, अकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वेज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट है तो यह 
असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है । प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी अतिक्षण स्फोट होता है श्रर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतिक्षण 
किरण-अवाह के रूचारित करता है” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४- ।) 


वाक कामघेच है. ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य बाणी को उत्पन्न 
किया। ड्सको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकतत्त्व ऐश्वर्य और 
बल दोनों को देने वाला है। वाक्‌ कामधेनु है, वह सब कामनाओं के पूर्स 
करती है । 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशव्राी बदन्ति। 
सा नो मन्द्रषमूर्ज दुह्यना घेलुवांगस्थानुप सुप्ठुतैठु॥ ऋगू० ८, १००, ११ 


यास्‍्क ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्तवाक्‌ और अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी प्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! | शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 
१, तां स्वरूपा: पशवे वदन्ति। व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचइच ॥ 
( निरुक्त, ११, २९ ) 


३० अर्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हें:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवबि (भेड़) और अज (बकरी) । ये पांच इस,लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि अग्नि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
(अप्डिः ) एतान. पच्च पशनपश्यत्‌ | पुरुपमश्य॑ गामविमजञ 
यद्ृवश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शत० ६, २, १, २ 
एक शब्दतरव के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम-- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सबेग्यापक है और जिसका सबदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद और समस्त शाम्रों में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तस्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्रन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 
कोई हे कोई अप्नि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 





इन्द्रं मित्र वर एमप्िमाहुरथो दिव्यःस सुपरणों गरुत्मान्‌ । 
एक' सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यर्म मातरिश्वानमाहु: ॥ ऋग० १, १६७, ४६ 
यास्क और वाकठत्त्व की सर्वव्यापकता--यास्क ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १७ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धुत करके यह स्पष्ट किया है कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, बह सत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और प्रोत होकर बसा हुआ 


है, वह समस्त विश्व में सबथा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षात्कार 
करते हैं। 


अपश्यं गोपामनिपद्चयमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम । 
स सप्रीचीः स विषूचीबंसान आ वरीव ति भुवनेष्चन्त: ॥ ऋग० १, १६७, ३१ 


यास्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, ब्रह्म आदि कहा है ओर उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साज्षिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कराता है वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधरनों से प्रथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान आत्मा के 
६५ भौतिक नामों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :--- 


हंस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विभु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वर्तमान), 





१, श्रक्तरं ब्रह्मगस्पतिम्‌० | प्रशया कम कारयतीति । आत्मा जद्ये ति 
साहिसात्रो व्यवतिष्ठतेधबन्धो ज्ञानक्ृत:ः । ( निरुक्त १३, २३) 


भूमिकां ३१ 


भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सतू, अमृत, अनन्‍्तरिक्ष, आप:, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


अथात्मनों महतः प्रथम भतनामथेयान्यनुक्रमिष्याक्:। निरुक्त १३, २३, 


यजुवद ओर ब्रह्मतत्त्त- यजुवद ने ब्रह्मतत््व को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुषतत्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
आर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में डस पुरुष की ' सहखशीर्षा 
पुरुष: |”, आदि मन्त्रों से स्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३१वें अध्याय की व्याख्या करके शरबे' 
अध्याय में उसकी दाशंनिक व्याख्या की गई है। जो दाशनिक 
भाव ४३२ वे अध्याय में विस्तार से बताया गया है, जसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सबंत्र ओत और प्रोत है! । 
वह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और उजपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत््व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
ब्रह्मास्ड ) में अनुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साक्षात्कार करना ही 
ब्रह्म साक्षात्कार है ओर यही ब्रद्मरूपता है ।? 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
सेधातत्त्व ( बुद्धितत्त्व ) कहा है ओर कहा है कि ड़स मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पितृगण डपासना करते हैं'। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्म शक्ति और ज्षत्रशक्ति अर्थात्‌ ब्रह्ममल और ज्षात्रवबल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( जज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वय ) की 
प्राप्ति होती है । 


१, वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सच्न्र विश्व॑ भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निद& सं च वि चैेति सब स ओतः प्रोतश्च विभू: प्रजासु ॥ 
| ( येजु० १२,८ ) 
५, परीत्य भूतानि परीत्य लोकानू परीत्य सर्वा: प्रदिशों दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्सनात्मानमभ्ति सं विवेश ॥ ( यजु० ३२, ११) 
९, ऋतस्य तन्तु' वितत॑ विचत्य तदपश्यत्तदभवन्तदासीत्‌ ॥। 
( यजु० ३२, १२ ) 
७, यां मैथां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेषयार्ते मेघाविन कुरु स्वाह्य ॥ ( यज्भु० ३२६ १४३) 


३४ अथे विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इृद में ब्रह्म व ज्त्र चोसे अ्रियमश्नुताम। यजु ० ३२, १६ 

वैयाकरणों ने इसको ब्रह्म ओर क्षत्र नाम से प्रस्तुत न करके वेया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में स्फोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्त्व क्या, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से । 
कहीं पर उसको शुक्र (बवीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: ,सोम, और 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम और रूप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: सर प्रजापति॥ यज्जु० ३२, 


उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त सन्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थल्नों पर विस्तार से समर्थन किया गया है। कैवल्य उपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्षरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है| उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमखराट्‌ , विष्णु, प्राण, काल, अभि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं | वतमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है। 


स ब्रह्मा स शिव: सेन्द्र: सो5क्षरः परम: स्वरा । 
स एब विष्णु: स प्राण: स फालो 5श्िः स चन्द्रमा: ॥ 
स॒ एव सर्व यदूभूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। केबल्य० १, ८«६ 


आगे जाकर उपनिषदू ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब स्थित ओर प्रतिष्ठित है। मुझमें ही सब कुछ लीन 
होता है। वह अद्वितीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म मैं हूँ । 

मय्येव सकल जात मयि खर्व प्रतिष्ठितम्‌ | 

मयि सर्वे लय॑ याति तदूत्रह्मादूबयमस्म्यइम्‌ | कैबल्य ०, १, १६ 

पतिभा के ही अनेकों नाम-ऐतरेय उपनिषद्‌ में स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, अज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, दृष्ठि (द्शन), ध्ृति (धर्म) सति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 
संकल्प, क्तु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण ) | 

संज्ञानमाशानं बविज्ञानं० इति सर्वास्येबैतानि प्रशानस्य नामधेयानि सवन्ति। 

ऐ० उ०, ३, २ 


भूमिका ३३ 


मंतठु ओर अद्वंततत्व--मनु ने मनुस्मति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है । 
मनु का कथन है कि जिसको शाश्वत परजअह्म कहते हैं, उसी को कोई अमप्नितत्त्व 


कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र ओर 
कोई उसे ग्राण । 


एतमग्निं बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ म० १२, १५३ 


वेयाकरण ओर अक्तरतरव-वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभत अम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशंनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
डसे अक्षरतत्त्व, शब्दततक्त्व, शब्दत्रह्म आदि कहा है। भत्‌ हरि ने दाशंनिकों 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए वेयाकरणों के सिद्धांत का डल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन डसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदाथ ), कोई खभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व :पंचतत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बेयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही 
भाव है। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषशरूप से सर्वव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाये 
व्याडि ने 'द्रि्याभिधानं व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पदाथे है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो समोलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है! । 


विद्या और अविद्या का समन्वय--बवेयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, 
र्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ ओर सुस्पष्ठ 
शब्दों में की है, डसका स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुबंद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिषद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, ग्रकृतिवाद, भोतिकवाद 
एवं कममाग की ही उपासना करते हैं, वे तमोसय मार्ग में अवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं. वे उनसे भी अधिक तमोमय मा में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक-ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कम दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह अविय्या अर्थात्‌ 


जलाया कण जज जी _ल_त-त-_लतघफ+-क_त्ल न पल अनाज वीजा पा “पाल, 


१, तत्र वाजप्यायनदशनेन जातिं विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्वव्य- 
मपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं यथादशेनं तदेव पर्यायान्तरैरुद्दिशति । (हेलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर दत्तम्ित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तन्व नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदशने सर्वे शब्दा द्रव्याभिधायिनों भवन्ति। इह तु पारमाथिक॑ द्व॒व्यं निरूप्यते | ( हेलाराज ) 
बाक्य० ३ एृष्ड० ८५ 
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कर्ममार्ग से सत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमाग से अमरतत्त्व 
अक्षरतत्त्व, निवाण का उपभोग करता है। यजु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति येडवियाम्ष॒ुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया«ूरता: । 

विद्या चाविदयां च यस्तदूवेदोभयश्श्रसह । 

अवियया सृत्युं तीत्वा विद्ययास्ृतमश्चुते ॥ यज्ु० ४७०,१२-१४ 

अविदया ही विद्या की प्राप्ति का साथन-वेयाकरणों ने समास में जो 

कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट ओर ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है। ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में वैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त 
शास्त्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हैं। शाम्त्र तत्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्व आत्मसाज्ञात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेद्य है। अतः शाख्रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का डपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुत: असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी प्रकार से अविय्या एवं असत्य के प्रतिपादक शाझ्ओं से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है । परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कर्म के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा अतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य ओर निविकल्प स्वरूप ज्ञात ओर ग्राप्त होता है। ( पुणय 
राज, वाक्य ० २,२३४-२४० ) हे 


व्यवहाराय मन्यन्ते शाख्राथप्रक्रिया यतः ...वाक्य० २,२३४ 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवण्य॑ते । 
अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ बाकय० २,२३४ 


उपायाः: शिक्षमाणानां बालानामपलापना: | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।| वाक्य ० २, २४० 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में अतएव कह। है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक॒-तत्त्व ही बसस्‍्तुत: तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है.। 


अविद्येव विद्योपाय इत्याश्रीयते। वागरूपता तत्त्वम, सर्वत्र भत्यये 
तदनपायात्‌ , न्‍्याय० आ० < प्रु० ३७३ । 


भूमिका ३४ 


_कतरव ओर महादेव - ऋग्वेद ७, ४८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनसार वह महान देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), डपसर्ग और निपात कहा जाता 
है । उसके तीन पेर हैं, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वतंसान ये 
तीन पेर हैं। डसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य ओर दूसरा असत्य, एक भावात्मक ओर दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व के विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द- 
तत्त्व बद्ध और सम्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अश्थतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है। मत्ये उस अक्षर ओर अमत्य महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं। व्याकरण के आश्रय से हो अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश> महा० आ० १)। 


चत्वारि झह्ला भयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ।| ऋगृ० ४, ५८, दे 

भत्‌ हरि के अलुसार व्याख्या - भत हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य ओर नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाकरूप पुरुष के अ्रतिविम्ब को अहण करता है| द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभृत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणमत 
एवं समस्त विक्ृतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्तवें की परिणामरहित प्रकृति है। बह सर्वश्वर, सबशक्तिमान 
ओर महान्‌ शब्द-बृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाखानुसार शब्दज्ञानपूबक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की अन्थियों को नष्ट करके शब्दन्नह्म के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसर्ग को प्राप्त होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा० आ० १ )' 


यास्क्र के अनुसार व्याख्या-यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१--इह दो शब्दात्मानौ कार्यो नित्यश्च। तत्राद्यो व्यावद्या रिकः पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिविम्बोपग्राही, 
अन्त्यस्तु सवव्यवहारयोनिः संहतक्रम: सर्वेपामन्तः संनिवेशी प्रभवों विकाराणामाशयः । 
स्वकर्मणामधिष्ठानं सबंमूर्तीनासपरिणासा प्रकृति: । सर्वेश्वरः सवंशक्तिमंदान्‌ शब्दबृषभस्तस्मिन्‌ 
खलु बाग्योगविदो विच्छियाहडकारयन्थी नत्यन्तं संसुज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, १३२ 


३६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कि सब्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं । वेयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशनव 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं. । वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है | व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शास्त्रों में विभिन्न अथ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद डस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन ओर साथ सबन 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैं। ग्रायणीय और डदयनीय ये दो जसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है । सात छन्द 
( गायत्री आदि ) उसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कमशीलता के लिये 
प्रविष्ट है।* 

पद ओर पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६७, ४५ की व्याख्या यास्‍्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भतृ्‌ हरि तथा उसके 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
वाकतत्व को पद्विभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम 
आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदाथ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथ ( घात्वथ ), डपसर्गाथे ओर निपाताथे | इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीषी, मेधावी और ग्रतिभा-सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्किय और 


निरञ्नन रूप से रहते हैं, केवल चतुथांश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता है । 


चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुक्राह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्यन्ति तुरीयं वाचे मनुष्या बदन्ति॥ ऋग० १,१६७,४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
डठाया है कि वे चार पद कोन से हैं जो कि वाकतत्त्व त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शात्रों ने जे! इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आषेपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्षेप में ओम , भू:, सुबः, स्व: अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याह्ृति रूप में विभाजन 
से ही समस्त वाकतत्त्व का विभाजन हो जाता है । (२) वेयाकरणों ने उसको नाम 


आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) डसी 





१. चत्वारि खडगेति वेदा वा एत उक्ता:। त्रयोषउस्य पादा इति सबनानि त्रीशि। द्वो शीर्ष 
प्रायणीयेदयनीये । सप्त हस्तासः सप्त छन्दांस । तर था बद्धो मन्त्र जादणकल्पै: | महान्‌ देवो यचज्ञे। मत्यो 
ध्याविवेश | एप हि सनु्यानाविशति यजनाय । ( निरूत्त १३, ७ ) 
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को याज्ञिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण ओर व्यावह्या रिक वाक 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशा्र के विशेषज्ञों अथॉत नेरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यज़ुबंद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथववेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ ) | 


यास्क ने ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन डद्धुत किया है कि वाक॒तत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया। डसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुर्थोश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अग्नि में है और वही 
रथन्तर साम में है | उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वही वायु में है और वही 
वामदेव्य साम में है । उसका जे। अंश दुलोक में है, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है और वही विद्युत्‌ में है। और चतुर्थाश पशुओं में है। चतुथोश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्मणों 
( ब्रह्म-वेत्ताओं ) में स्थापित हुईैे। अतएव ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनृतात्मक ।* 
वेखरी आदि चार वाणियाँ--पतञ्जलि ने वाकृतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही उन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नास परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैं। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद ( नाम, आख्यात 
ओर उपसग।; परा, पश्यन्ती और मध्यमा ) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुहा में गुप्तरूप से रहते हैँ। 
वैयाकरण व्याकरणमप्रदीप से डसको प्रकाशित करते हैं तथा उस गुहा के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान आप्त करते हैं। 
पतञ्ललि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोश मनुष्यों में है, उसका 
अभिग्राय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से प्रयेके के चार 


१. कतम्ानि तानि चल्वारि पदानि । श्रोंकारों मह्यव्याहृतपश्वेत्याध्म्‌। नामाख्याते चोपसर्गनि- 
पाठाइ्चेति वैयाकरणाः । मन्त्र: कल्पो बआाह्यं चतुर्थी व्यावह्र्िकीति याशिका:। ऋचों यजंषि सामानि 
चतुर्थी व्यावह्ारिकीति नेरुक्ता: । (निरुक्त १३.९) 

२, सा वै वाकू सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌ | एष्वेव लोकेपु त्रीणि पशुपु तुरीयम्‌। या प्थिव्यां 
सामी सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायो सा वामदेब्ये । या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयित्नौं। अथ 
पशुषु ततो या वागत्यरिव्यत तां ब्राह्मणष्वदबु: । तस्माद्‌ ब्रह्मणा उभयीं वार्च वदन्ति या च देवानां या च 
मनुष्याणाम । ( निरुक्त १३९ ) 

मैत्रायणी संहिता १,११, ५ 

काठक संहिता १४, ५ 
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भाग हैं ओर अबैयाकरण केवल चतुथभाग का ही उपयोग करते हैं और 
उसको ही बोलते, हैं। नागेश का कथन है कि चतुथोंश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई है। ( केयट और 
नागेश, महा० आ० १ ) 

पतञ्ञलि और यच्च्छा शब्दों का खण्डन- पतञ्जलि ने 'ऋलक” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की है:-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रक्षत्तिर, ऋतिशब्दा शुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चतुर्था: | महा० आ० २ 


पतञ्नलि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गणों को अव्यवहाय, स्वानुभूतिसंवेद्य माना है। 
जैसे गुड़ का माधुय अव्यवहाय एवं स्वानुभवगस्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, ओर अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहाय, अवयवरहित, एवं सामान्य निवंचन से परे हैं, 
केवल चतुथोश जिसको पतञ्जलि ने यहच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान <.. विषय है ओर प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतञ्नलि का अभिमप्राय है कि समस्त भाषाशासख्र, समस्त भोतिक-नज्ञान 
यध्च्छाशब्द है। जाति, क्रिया ओर गृण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशाख्॒ में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यरच्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को . 
भोतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवहाये हैं। यदच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिक्षण परिवतनशील हैं, अतएवं भौतिक भाषाशा् 
प्रतिक्षण परिवततंतशील है, उसमें विकास और हास है। यरच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथ भी यदच्छा अथ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस अ्रकार भातिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भैतिक अथ में भी पतिक्ष्ण विकास और हास है। पतज्ञलि ने ऋलक 
सूत्र में आगे जाकर यदच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कहा है 
कि शब्द तीन ही अरकार का होता है, जातिवाची, गुणवाची और क्रियावाची। 
यद्च्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्खा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाशासत्र जो कि यहच्छा शब्दू के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, वह माया, 
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अविया, अज्ञान का ही प्रपंच है। उसका दाशनिक दृष्टि से वस्तुतः: कोई अस्तित्व 
नहीं है। अतः दाशनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में सबंथा अग्राह्मय और हेय है। 
वह वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है । “सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतजञ्ललि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अथ और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अथे को ही अथतत्त्व मानते हैं ओर आकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत््व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अथ है. पदाथ है, वह नित्य ओर सत्य है। डसी 
के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि वह धभ्‌ व, कूटस्थ, अपरिणामी, अश्षय, आगम- 
रहित ओर समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है ओर न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अठ्यय ओर नित्य है, ( महा० आ० १) । 

बेखरी आदि वाणशियों का स्पष्टीकरण--भतठ हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा वेैखरी आदि चार वाशियों का वाक्यपंदीय के त्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है। भत हरि ने कहा है कि बेखरी, सध्यमा और पश्यन्ती इन नीन वाणियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है। हेलाराज ने चारों वाशियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एवं 
गूढ़ शब्दों में विवेचन किया है। महाभा  अश्वमेध पव ब्रह्मगीता से जद्ध रण 
दिया है कि बेखरी वाणी कंठ, तालु आदि-स्थानों में वायु के विकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती है, तब उस वाणी को वेखरी वाणी कहते हैं, 
इसमें प्राणवायु का संचालन रहता है, अतः वह ग्राणवृत्ति से निबद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! | जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( आ० ६ प्रृू० ३४३ ) में कहा है कि “विखर' 
शब्द का अथ है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
बेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विषय हैः | 

२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रमयक्त है ओर प्राणवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से युक्त है, बह 
अभिव्यक्ति से रहित है, उसमें पढ़ों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, बह व्यवहार का 
कारणमभत है। 


केवल बुद्धयुपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
पाणवृतक्षिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतते ॥ 





१--स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिय्रहा । 
बैखरी वाक्‌ प्रयोक्‍त्‌ णां प्राणवृत्तिनिवन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४) 
२--विखर इति देहेन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमंजरी आ० ६ पृ० ३४३ 


९३० अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


३--पश्यन्ती बाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद है ओर न क्रम है। वह 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है 
जैसे (१) परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अथज्ञान या अथ की अतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसृष्टाथ प्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संखष्ट, संमिश्रितरूप से होती है। (३ ) 
प्रशांतसर्वाथग्रत्यवभास--अथात्‌ जहाँ पर समस्त अथतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्वेष्ठ और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज ) ।* 


अधिभागात्त, पश्यन्ती सर्वेतः संहतक्रपा। 
स्वरूपज्योतिरेवान्त: सूचमा वागनपा।येनी | 


हेलाराज का कथन है कि वाक्तत्व की समस्त व्यावहारिक अवस्थाओं 
में साधु और असाघु, संस्कृत और असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं| परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपश्र'श से 
रहित है, संसक्रत है, डउससें किसी प्रकार की संकीणता नहीं है, बह लोकठ्यवहा- 
रातीत है| उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन ओर विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ - भरत हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाशिनि और पतञ्ञलि ने निपात को भी डउपसग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है | दोनों को प्रथकू करके निबेचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने ज्योत में तथा लघुमंजूबा ( प्र० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है । भव हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि बेखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती तक ही वाकतत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दबेत बुद्धि का सबथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है । उसको षोडश 
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१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाप्रतिबद्धसमाधाना सन्रिविष्टशेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च 


परच्द्िन्नाथप्रत्यव भासा संसृष्टाथप्रत्यवभासा चप्रशाग्तसर्बाब॑प्रत्यवभासा चेत्यपरिमितन्ेदा | ( हेलाशाज ) 
वाक्य० २१, १४४॥। 


२. तंत्र व्यावह्ारिकायु सर्वात् वागउस्थातु व्यवस्थितसाध्वसाथुप्रतिभागा पुरुषसंस्कार हेतु:, परन्तु 
पश्यन्त्या रूपसनपश्रशमसंकाण लोकम्यबहाततीतम्‌। तस्या एव वाचो व्याकरण न साधुलवशानलभ्येन 
दपूबण योगेनाधिगम इति। ( हेलाराज, वाक््य० १, १४४) 


भूमिका ४१ 


फलापुण पुरुष में अमृत अर्थी अक्षय, अक्षर और अविनाशी कला कहा 
जाता है | 


तस्यां दृष्टस्वरूपाथामधिकारो निवबतंते | 
पुरुषे पोडशकले तामाहरसुतां कलाम 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाक चतुर्थोश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावह्वारिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सवथा परे है। ( देखो महा० आ० १ अदीप और 
डउद्योत; वाक्‍्य० १, १४४ की व्याख्या;' न्‍्यायमंजरी आ० ६ प्रू० ३४३; लघुमंजूषा 
पूृ० १६८ (०८० ) | 


चैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतदद्‌भुतम 
अनेकती थभ दायास्तयया वाचः पर पदम्‌।॥ वाकय० १, १४४ 


बाकतत्व और पुरुषतत्व--यजुव॑द के पुरुषसूक्त में अतएव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वतेमान भूत ओर भविष्यत्‌ है, वही अम्ृततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्व 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त- 
भूत्त अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथोंश है। जसके 
तीन पैर अमर ओर अक्षर हैं। ( यजु० ३१, २-४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
डसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में ग्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचाथाई अंश व्यवहारातीत है, वह निर्लेप ओर निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का ग्रादु 
भाव ओर सृष्टि का विकास हुआ है। बह बेखरी वाक ही सृष्टि में विराट 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ ) | 

वाकतक्त्व-शान और परमतत्ष्व-ज्ञान - जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि वाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यव॒हारातीत रहते हैं ओर जिस भाव की दाशेनिक व्याख्या 
यजुबंद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुबंद का कथन है कि उसके 
तीन पद्‌ ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थत: 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इन तीन अवस्थाओं का स्व॒र्य॑ 
साक्षात्कार करता है. वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
वाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है | 

त्रीणि पदानि निहिता शुहास्थ यस्ता नि बेदस पितुः पितासत्‌। 
यज्ु ० ३२; € 
अथ-ज्ञान के बिना निष्फलता-- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 


१, सैषा त्रयीवाकू तुरायैण भागेन मनुष्येबु प्रत्यवभास्ते । तत्रापि चास्या; किश्विदेव व्यावहारिक ' 
सन्यत्त सामान्य व्यवहारातीतम्‌ । (हैलाराज, बाक्य० १,१४४ ) 


कं 


धरे अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है। उसको 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकृतत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकृतस्त्व के भ्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन आर श्रवण निष्फल 
होता है। अर्थतत्व ( अतिभा ) वाक॒तत्व का फल और फूल है अर्थात्‌ जपादेय 
सारांश है | वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वदख्नित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है । निरुक्त० १, २० | 


उत त्व॑ं सख्ये स्थिरपीतसाहुनन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अधन्वा चरित माययेप बाचं शुभ्रवी अफलामपुष्पाम्‌ || 
ऋणगू०, १०, ७२, £ 


अत्तरतस्व से वाकत्रंयी का विकास -यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अज्ञरतत्त्व ही तीनों वाशियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत्व के मनीषा अथौत्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
अ्र्ञरतत्त्व प्रेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यासस्‍्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अथोत्‌ वेखरी, मध्यसा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है। विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कम ऋत तत्त्व के कर्म साने 
गए हैं| वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस्रो वाच ईरयति प वहिऋ तस्य धीति बह्षणो मनीषाम | 
अागण० २०,६९७, २७ 


वाकतत्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाक॒तत्त्व को विरूप ओर नित्य कहा है। 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है । 


वाया वरूपानत्यया | ऋग० ८, उ४, ८ 


यास्क ने ऋग्वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकतस्तव दिव्य 
काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है | निरुक्त १३, ३१ 


देवस्यथ पश्य काव्य महित्वाया समार स हाः समान | 
ऋषग ० ८, ५४, ४ 


यास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अथंतत्वों का विकास वाकतत्व से 
दी होता है, वही अर्थो को प्रकाशित करता है। 


भूमिका ४३ 


बाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथीन्‌ | निरुक्त ६, १६ 


अथतत्त्व के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


अपेधत ष्टाथस्य प्रोतेभवत्याख्यानसंयक्ता | निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकतत्त्व को सर्वज्ञ प्रतिपादित किया है। 
वश्ववि्द वाचम्‌० | ऋग० १, १६७, १० 


बाकठर्व का आधार बहा--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
-का परम तत्त्व क्या है । उसका परम आधार क्‍या है। उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मतत्त्व ही वाकृतत्त्व का परम आधार है, बही उसमें परम तत्त्व है। 


पच्छामि वाच: परम व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परम व्योम | ऋग॒० १, १६७, ३७--३४ 
आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
एकस्य ददशे न रूपम्‌ | ऋग० १, १६७, ४४ 
घाकतत्त्व ओर भाषाविज्ञान--वेद का कथन है कि शब्दतत्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में चर में िपप में रे ६3/ 
में दा, किसी में चार ओर किसी में नो आदि | यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्नों अक्षरों का समावेश होता है । उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है। यहीं तक नहीं, डस वाकृतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैं अर्थात्‌ डस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएं प्रर्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और डप- 


दिशाओं में जीवन का संचार है। डसी से अक्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुप्राणित होता है । 


गीरिस्मिभाय सलिलाजि तत्ञत्येकपदी द्विपदी स्थ खतुष्यदी । 
अष्टापदी नवप्दों वसूवुररं सहस्ाक्षरा भुवनर्य पीके- 
स्तस्या: समुद्रा आध वे क्षरान्त ॥ अथवब ६, १०, २१ 

तस्या: समुद्रा अधि वि ज्ञरान्त तेन जीवन्ति प्रदिशश्वतस्रः । 
ततः क्षरत्यक्षरं तद विश्वप्तप जीवति ॥ ऋग० १, १६७, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाणिया--अऋगवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तस्व के द्वारा ही सातों वाणियों अथात्‌ सात छुंंदों को नापते हैं। अक्षरतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हैं। 


अक्तरेण मिमते सख्त वबाणीः । ऋग० १, १६७, २४ 
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ऋगवेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाकतत्त्व को ही विद्वान्‌ और कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकतत््व के आश्रय से उसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं । 

सुपर्ण' विधा: कबयो वचोभिरेक सन्‍्ते बहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ घीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त | ऋग्‌ १०, ११४, ४-७ 

वाकूतर्व और सायुज्यप्राप्ति--यास्क और पतञ्ललि ने ऋगवेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा है कि जिस अकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वेयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ ग्रज्ञान ( विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैँ, उसमें से असंस्क्ृत अंश को दूर 
करके संस्कृत ओर साधु अंश को ग्रहण करते हँ। इस व्याकरण में वाकृतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैं, पतञ्नत्ति ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुगगम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य हे, ओर जो वाकृतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको श्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अद्वेतदर्शन--कैयट ओर नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
वेयाकरणों के दाशनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात द्वेतबुद्धि 
के सवंथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेंत-बुद्धि से देखते हैँ । समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं। बेयाकरण शब्द से जिसका अ्तिपादन सममभते हैं, वह है ब्रह्म 
का अतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द और अथे दोनों में अभेद अद्वेत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को ग्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे डसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में ब्रह्मतक्त की अभिन्नता का अनुभव करते हुए साथुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी ग्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है| योगदर्शंन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से आप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है। 
जैसा कि वेद में कहा है कि “तान्‍्य: पंथा विद्येतउवन्नाय” ( यजु० ३१, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थोत्‌ निर्वाण का अन्य कोई मागे नहीं है। अतएब वेदान्त में कहा 
जाता है कि (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
परमार्थसंविल्लक्षणा सिद्धि कह है, वह बाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिध्चित है । 
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नागेश ने परमाथसंविज्ञक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात ब्रह्ममातन्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है ओर जो कि अथेतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अभिन्‍नता, ओर अदूजैत रूप है। समस्त वेद उनके मतानुसार ब्रह्मतत््व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 


वेदेश्च सर्बरहमेच वेदो वेदान्तक॒द वेदविदेव चाहम्‌। गीता १४, १४ 


ब्रद्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-दर्शन का खष्टा है ओर वही 
अदूवेतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट ओर नागेश, महा० आरा० १, निरुक्त० ७,१० ) 


सक्तामव तितउना पुनस्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 


अत्रा सखायः सख्यनि जानते सद्ेपां लक्ष्मी निंहिताधिवाधि।| 
ऋगण ० १०, ७१, 


अरथज्ञान और शब्द्संस्कार-वैयाकरणों ने शब्द्संस्कार अर्थात्‌ साथु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्कृत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्कृत भावनाओं की जत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथतत्त्व से वंचित 
हकर अनथंतत्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह जता है। पतजञ्जञलि ने 
श्रतिवचन जद्धत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है ओर उसका अ्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथत्तत्त्व को स्पष्ट करने में सबंथा 
असमर्थ है । यहीं तक नहीं, अपितु वाक॒तत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथे 
का साधन, विनाशकारी वज्र हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार इन्क्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयक्ता वृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तेत्तिरीयसंहिता कां० २ प्र० ४ और शतपथ 
ब्रा० काँं० १ ग्र० ४ तथा केयट और नागेश महा० आ० १)। 


दुष्ट: शब्दः स्व॒रतो वर्णंतों वा मिथ्यावयुक्ता न तमथमाह | 
स वाग्वज्ञो यज़मानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
महा" आ० १ 


अतएव पतद्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निमर है। संस्कृत ओर साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निभर है। साथ ही ज्ञान-पक्ष की उपयोगिता बताते हुए कहा है किन 
केवल शब्दृतत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है ओर न केवल प्रयोग में, अपितु 
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दोनों के यथार्थ समन्वय में ही है। जिसका अभिग्नाय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ उसका संस्कृत ओर साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
छे ए्‌ 
अन्तिम लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, ओर धर्म की प्राप्ति 
होती है | 
आचार नियमः, शाख्रपूर्वके प्रयोगेडअ्युद्य: | महा०्आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता- पतञ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतत्त्व, अह्वतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं | शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में घर्म है, अतएव वे संस्कृत शब्दों के ज्ञान में घम एवं अभ्युदय मानते हैं। शब्द 
तत्त्व असंस्कृत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधम का डल्लेख करता है, अत: असंस्क्रत, असाधु, प्राकृत और 
अपभश्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है । ( महा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम्‌, यच्छुब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम्‌ । 
शब्दश्च शब्दज्ञाने धममाह, नापशब्दजानेध्धमंम | महा० आ० १ 


एक शब्दक्षान ओर इष्ट्सिद्धि--पतञ्जलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने ओर शाज्रं के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अथतत्त्व की प्राप्ति होती है| यहां पर एक श-द्‌ से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
उसी के ज्ञान ओर प्रयोग से अथेज्ञान और अथ सिद्धि होती है । 


एकः शब्दः सम्यगज्ञातः शास्त्रान्वितः खुप्रयुक्तः खर्गें लोके कमवुग्‌ 
मवति । मद्दा० ६,१,८७ छ 


ऋग्वेद का कथन है कि वाकतत्त्व को प्रेरणा देने वाला मत्य अर्थात्‌ क्षर- 
पे (्‌ तो है 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्य, अविनाशी ओर अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
बश में किए हुए है। ( रयितत्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिपद्‌ अश्न १ में 
की गई है। ) 


इयरति वाच रयिषाड्मत्य: ॥ ऋग० ६,६८/८ 


व्याव:रण और सापाशाख का संस्करण--वाकृतत््व जो कि सहस्रों धाराओं 
में अर्थात्‌ सहस्नों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सत्र व्यापक है, प्रचलित 
है। उसमें मौलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, संस्कृति है और संस्कार है, 
अतएव ज्समें जो असंस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्ददर्शी विदृवान्‌, वेयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशाश्र को संस्कृत और 
पवित्र बनाये रखते हैं । ्ि 
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है... बिक नीकि के 
सहस्रधारे क्तित पवित्र आ वारचं पुनन्ति कबयो मनीषिण: | 
ऋषणू्‌० ६,७३,७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहसरों धाराओं वाला है और उन सहसख्रों धाराओं से ( सहसों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ सम्रद्ध किया जाता है। वह वाकृतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है । 


सहस्रधारः परि षिच्यते हरि: पुनानो वाचम्‌० | ऋणग० ६, ८६,३२३ 


बेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाकृतक्त्व को कबियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशास्रियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है। 


हिन्वानों वाच मतिभिः कवीनाम | ऋणग० ६, ६७,३२ 


बाक॒तवच्त्व से वाकतत्व का उद्धार--आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के सन्त्र 
में कहा है कि है विद्वज्जनों ! वाक॒तत्व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है ओर जसी 
से मनुष्य मवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का डउद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी ह्ास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है। 


वाचा विप्रास्तरत वाचम्‌ । ऋग० १०, ४२, रै 
उद्धरेदात्मनात्मार्न नात्मानमवसादयेत्‌ | 

हर है 
आत्मेव हयात्मनों बन्चुरात्मेब रिपुरात्मनः ॥ गीता ६, ४ 


वाक॒तत्त्व और प्रतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ने मायाभद की 
व्याख्या में कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूर्य (अद्यततत्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
वाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धवे उसको अन्त:करण में प्रकट करता है, वाक- 
तत्त्व तेजोमय है, वह आनन्दमय है, वह मनीषा है अथीत्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्तदर्शी 
हक डसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अन्षरतत्त्व में रक्षा करते है, सम्पुष्ट 
करते है । 


पतंगो बाच॑ मनसा बिभति ता गन्धवे5षवदद गये अन्त: | 
ता द्योत्मानां खय॑ मनीषासतस्य पदे कवयो नि पान्ति ॥ 
ऋण १०, २७७,«६ 


शि & 
८ अ्रथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


बाकतत्त्त दोषों का संहारक - अक्षरतत्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहस्नों असंस्कृत वाणी बोलने वाले, . 
अपशब्दों ( अपश्रशों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएव उसकी डपासना की जाती है । इसका 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्व, वाकतत्व के आश्रय से डसको शक्तिरूप में लेकर 
वाकतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने बालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषाथ हे। 


यो वाचा विवाचे सधभ्वाच: पुरू सहसाशिवा जघान ) 
तत्तदिदस्य पोस्थ गुणीमसि पितेव यस्तवियीं बावधे श्व: | 
ऋगू० १०, २३, ४, 


यजु बंद भें वाकृतत्व के झुणों का वर्शत--यजुबंद ने वाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है। यजुरबंद का कथन है कि बाकतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाधघ ओर दुर्बाध है, वह सवेच्यापक है। वह अनादि 
ओर अक्षर है, बह एकतत्त्व है। वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्त है, वह सदस 
है, आधारभूत है और ज्सके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋततस्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतरुब का ( शतपथ ब्रा० ७, १, ७, १० ) 
प्राण ओर अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सनन्‍्माग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विन्ननिवारक है। 


समुद्रोडसि विश्वव्यथा अजोड्स्येकपादहिरसि बुध्य्यों वागस्येन्द्रमश्ि 
सदोउस्यृतस्य द्वारो | यजु० ५, 3३ 


वाक्तत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्व है, यज्ञिय है, अविनाशी है और दोनों 
ओर सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट ओर ध्वनि ढोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिद्सि मनासि धीरसि दक्तिणासि क्षत्रियासि यज्षियास्यदितिरस्युभयतः 
शीष्णी | यजु ० ७, १६ 


वाक्तरत्व विश्वकमाऋषि हे--यजुबंद १३, ४८ में वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि बाकतत्त्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाकृतत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अर्थात्‌ बाकृतत््व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है । 


भूमिका ४६ 


वाग्वे विश्वकर्मडर्षिं: (यजु० १३,श८ ) बाचा हीदअसर्ब कृतम । शतपथ 
ध्रा० ८. २, २, < 


अथववबेद ओर वाकतत्त्व का विवेचन--अथववबेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म त्रिपादू है अर्थात्‌ वेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पढ़ों वाला है। 
वह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, डसी से दिशाओं और उप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत जीवित है। 


जिपाद ब्रह्म पुरुूूषं वि तष्ठे लेन जीवन्ति प्रदिशश्यतसत्र: । 
अथवब० ६, १०, १६ 


विद्यत वाक॒तत्त्व है--अथववेद में विद्यत को वाकतत्त्व बताया है और 
कहा है कि वह झलोक ओर प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल और अन्न को परि 
पुष्ट करती है। 





स्तनयित्लुस्ते वाक प्रजापते दृषा शुध्म॑ जिपसि शूम्यां दिवि। 
ता पशव उप जीवन्ति सब तेनों सेषमूज पिपति ॥ 
अथवब ० €, १, ५० 


वाकतत्त्व से देवी ओर आसुरी रूुष्टि--वाक्तक्त्व को अथवबेद ने पर- 
मेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और धीर अर्थात्‌ दैवी 
ओर आसुरी समस्त सृष्टि होती है। 


इयं या परमेष्ठिनी वाग देवी बह्म-संशिता | 
ययव सखजे घोर तयेव शान्तिरस्तु लः। 
अथवबें० १६, ६, ३ 
बाकतत्त्व का विराट रूप--अथववेद ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
मन्त्रों में वाकृतत्त्व के विराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में ब्णेन किया है। 
बेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदन है, सोमततत्व डसका मस्तिष्क 
है, यलोक ऊपर का ओषछ्ठ है और प्थिवी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्ा है 
मरुत्‌ दाँत हैं, धर्म उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है. मित्र और 
वरुण उसके कन्धे हैँ, महादेव उसकी भुजाएं ह आदि। वह प्रजापति रूप में 
सवत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सबरूप है और 
बही शब्दत्रद्मरूप है। (अथवे०६, ७, १--२६ ) 
एतदू वे विश्वरूप सबरूपं गोरूपम। अथवे० ६, ७, २४ 
ऊ 


११७ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


वाकतत्त्व और ब्रह्मगवी--अथववेद ने काए्ड १२, सूक्त ५ के ७३ मन्‍्त्रों में 
हागवी का विभिन्न दृष्टिकोय से विवेचन किया है; जेसे ब्रह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्ह्मगवी का गुण-गौरव, डसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्षा 
डसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सवनाश और विनाश, डसकी दुष्प्रा 
प्यता और दुःसाध्यता, आदि । 


ब्रह्मगवी (अ्रतिभा, ब्रहद्मविद्या, वाक॒तत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
ओर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आवृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वथा से परिधानयुक्त है, भ्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त ओर 
सुरक्षित की गई दै | 


शअ्रमेण तपसा सृष्ठा ब्रह्मणा वित्ततें श्रिता । 
ग्रेनावृता श्रिया परावृता यशसा पारेवृता 
स्वधया पाॉरेहिता अ्रद्धयया पयढा दीक्षया शुता० 
अथवब ० १०२, ४, १-३ 


आ्ाह्मण प्रन्थ ओर शअ्र्थ-धिज्ञान--वेद में अथतस्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद विवेचन किया गया है | 
बह्यण ग्रन्थों ने अ्थतत्व के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
. लिए आख्यानों और उडपाख्यानों का आश्रय लिया है और आपघख्यानक के द्वारा 
मोलिक एव' रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है। व्यास ने अतएवं महा- 
भारत में कहा है कि:--- 


इतिहास पुराणाभ्यां बेदाथमुपत्न हयेत्‌। ( महा" आदिपव ) 


इतिहास अथात्‌ आख्यानक एवं पुराणों से वेद के अर्थततत्व को विकसित 
करना चाहिए । 

ब्राह्मण ओर स्फोटवाद-वेद ने वाकतत्व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, वैयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है । ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्फीोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकतत्त्व 
को ब्रह्म कहकर की है। ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, गोपथ, तेत्ति- 
रीय, षड्विश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। जैमिनीय ब्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। तैत्तिरीय आाह्मण 
का कथन है कि ब्रह्म ही वाकृतक्त्व का परमठत्तव है। ऐतरेय ने वाकतत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ अह्म और सुत्रह्म दोनों है, इसीलिए उसको 
सुब्रह्मण्य नाम दिया है। 


बाग्वे ब्रह्म । ऐ० ६,३, श० २,१,४,१० 


भूमिका 


वाश्ब्रह्म | गो० पू० २,१० 
सा या सा वाग ब्रद्मव तत्‌ । जै० उ० २,१३, 
ब्रह्मद वाच: परम॑ व्योम । ते० ३,६,५,५ 
वाग्ये ब्रह्म च सतब्रद्म चेति | ऐ० ६.३ 

ग्ये सन्नद्मण॒या | ऐे० ६,३ 





बह्मतत्त्व से अर्थतत्व का विकास--भठ हरि ने शब्द्तत्त्व"खे-लर्ससस्‍्त अथे- 
तत्व अ्रथात्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रति का वचन उद्धत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शब्दतत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है। शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सष्टि को निबद्ध ओर सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से सृष्टि प्रकाशाबस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है। म्रलयावस्था में यह समस्त अथतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


बढ्वोदं शब्द्निर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम | 
विदृतं शब्द्मात्राभ्यस्तास्पेव प्रविल्लीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


हेलाराज ने वाक्‍्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रतिवचन छद्धत किया है 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राहओं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य ओर अदृश्य, प्रत्यक्ष और पंरोक्ष, मूते और अमूते, 


भाव और अभाव, तथा सूक्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्व मात्रायोनयः यासु रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूल चेद॑ 
भुवन विषक्तमिति | वाक्य" १, ८ 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्ड्यमहात्राह्मण २०, १४, २ में वाक॒तत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतणब 
वाक्तत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है। 


वाग्योनिः | ऐ० २, रे८ 
भत्‌ हरि ने वेद ओर ब्राह्मणादि के मन्‍्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 





१ प्रजापतिवां इदमेक॑ आसीत्तस्य बागेव स्वमासीद्‌ वाग्‌ द्वितीया स ऐकच्चत०। काठकर्संहिता 
2 ० 
प्रजापतिवां इदमासीचस्य वागू द्वितीयासीत्‌ तां मिथुनं समभवत्‌, सा गर्भभधत्त, सासगादबाकाररेंटा: 
प्रजा असुजत । ताण्ड्य० २०, १४ २, 


प्र अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


यह विश्व शब्दृतत्व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटवक्त्व से ही विकसित होता है। 


शुब्दस्य परिणारोयमित्याम्नायविदो विद्ुः।| 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्य॑ व्यवर्तत ॥ बाकय ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखा है कि 
वाकतस्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अम्रत और मत्य अर्थात्‌ देव 
ओर मनुष्य, अक्षर ओर क्षर, नित्य और अनित्य, अपरिणामी ओर परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकतत्त्व से दी सम्ुदूभूत है । ( देखो, अह्मसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, र८ ) | 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ , 
वाच इत्सवंमसुतं यच्च मत्यम। गाक्य ० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञनन ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर ब्रनलर 
के अन्वेषण का डजल्लेख ऊपर किया जा चुका है| आधुनिक वेज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह हे कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्त में प्रतिक्ष्ण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि ग्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूर्य, महासूये, अरह और उपग्रह प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों ओर सोर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
पृथ्वी जैसे अ्रह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैंँ। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैं। नेशनल एकेडमी आँव साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेधशालाओं माउन्ट विल्‍्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हावेडे यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाट जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का उपयुक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नज्षत्रो का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ बष ही हुए हैं। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि ग्रहों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वज्ञनिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नक्षत्रों में वकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत बाजार 
पत्रिका, १४ जून ४६, प्रष्ठ ४ पर उद्धत ) 


स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रुति का बचन 
डद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन अ्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अप्नि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्स कहा जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है और कहा है कि सूर्य 
ओर विद्युभती जातवेदस्‌ हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दजह्य नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है ओर जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है । 


ज्रीणि ज्योतींषि त्रयः प्रकाशा योयं जातबेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाश, तत्रेतत्‌ सर्वमुपनिबद्धं 
यावतस्थास्न्‌ चरिष्णु च। वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र्‌ ति का कथन है कि वह सारे शब्दों और अथेतर्वों का कारण- 
रूप मूल-अकृति है । 


स हि सर्वशब्दार्थक्रतिः ( वाक्य ० १, १०, में उद्धत ) 


बाक मूलकारण है. भठ हरि ने वाक्य, १, १२९७ -१२८ में अतएव कहा है 
कि जीवें में यही चेतना है, यह बाहर ओर अन्दर सर्वत्र व्य प्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो । वाक्तत््व ही समस्त आ्राशियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाकृतक्त्व न हो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी ' हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌तिवचन जद्धत किया है कि वाकृतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों ओर विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है | अतएव समस्त शार्खों में, सारी विद्याओं में वाकृतत्त्व 
को ही परमग्रकृति अर्थात्‌ मूल-अकृति, मूल-कारण कहा गया है । 


भेदोद्आहबविवतन लब्धाकारपरियश्रहय । 
आस्नाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकृति: परा | वाक्य० १, १५८ 


प्रतिमा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भतृ हरि ने वाक्य० २, ११६ में 
में कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांघे हुए 
हैं| इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द ओर अथे का भेद है। वस्तुत: एक ही 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेन्न है, ओर प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
ओर अथ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्रूति का वचन दिया है कि 
वाकतत्त्व ( प्रतिभा ) ही अथतत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है, 
वही अन्तरात्मा में निहित अथंतत्त्व को विस्तृत करती है। प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है। उस एक प्रतिभातक्त्व का ही 
विभाजन , विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है। 


घर अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


बागेवार्थ पश्यति वाग्‌ ब्रवोति वागेवार्थ सब्चिहित' संतनोति। 
वाबैव विश्व बहुरूप निबद्ध तदेतवेक प्रविश्रज्योपस्ुडः्त ॥ 
वाक्य ०, १, ११६ में उद्धृत 


शब्द और अथे में अभिन्‍नता-हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्रु० ४०) में श्रुतिवचन जद्धुत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अरथतत्त्व से अभिन्न है, तातक्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ- 
तत्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अठेत है, वह सबेदा 
सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचाय प्रथकू भी मानते हैं । 


सूक्मामार्थनाम्विमक्ततत्त्वामेकां वाचमभिष्यन्द्मानाम्‌ । 
उतान्ये विदुरन्यामिव च पूरा नानारूपामात्मनि संनिवष्टाम ॥ 
वाकय०, | र्‌ 


कब] 


हेलाराज ने शब्दतत्त्व की सूक्ष्मा के कारण ही लिखा है कि 
वाकतत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, डसका 
साक्षात्कार साक्षात्कृतधर्भा ( आत्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते है। 


या सूचमां नित्यामर्त निद्रयां वाच सुषय: साक्षात्कत धमोणों मन्त्रदशः 
पश्यन्ति (देलागाज वाकय०,; १, ५) 


वाक कामधेनु है-ताण्ड्य महात्राह्षण ने वाकतर्व को शबली कहः है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्त्व को कामबेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको थेनु कहां है।(गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
उसको डपासनीय बताया है ओर शतपथ० १४, ८५, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कहा है कि इस घेनु का प्राण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाकतत्त्व में बीजशक्ति को अदान करता है । मनस्तत्त्व उसका बत्स है 
अर्थात्‌ वाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व माठ्स्वरूप 
वाकघेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । द 

वाग्वे शबली ( कामधेनु: इति यायण: ) तां० २१, ३१। 

बाचंधेनुमपासीत० तस्या: आण ऋषभो मनो वत्सः । 

शा० ९४, ८, ६, र 

वाक्‌ ही सरस्वती द्वै-ऐतरेय० ३, १, कौषीतकि० ४, २, ताण्ड्य ० ६, ७, ७, 
शतप्थ० २, ४, ४, ६, तैत्तिरीय ० २१, ३, ४, ४, गोपथ ड० २१ २० आदि | ब्राह्मणों 
ने वाकृतत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको बाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 


रु 


प्रतिष्ठित किया है। 
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वांक्‌ तु सरस्वती । ऐे०,३, १ 
बाग्वें सरस्वती | की० ४, २ 


वाकू अक्षय समुद्र है--ऐतरेय बआह्यण ने ऋग्वेद ७, श८, ! की व्याख्या में 
कहा है कि वाक॒तत्त्व स्वयं समुद्र है । वाकतत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकृतत्त्व | ताण्ड्य महात्राह्मण ने कहा है कि 
वाक्‌ समुद्र है ओर मन डस समुद्र को चक्षु है अर्थात्‌ अगाध थाकृतत्त्व में सनस्तत्त्व 
ही बह नेत्र हे जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है और जिसके आश्रय से डस्त 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है | 


वागव समुद्रो न वे वत्क ज्ञीयते न समुद्र: क्षीयते | ऐे० ५४, १६ 
वागूब समुद्रो मन: सपझुद्रस्य चक्ु: | तां० ६९, ७, ७ 


वाक्‌ बह्म की माया है- शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है। यह वाकंतत्व की ही माया है जो सष्टि को माया-जाल 
में फँसाये हुये है। 


वबागेव सुपर्णी (माया ) | शत ० ३, ६, २, २ 

शतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या भें कहा है कि 
बाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है । 

यह वाकृतत्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है और 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है । 

वागवे मति: | वाचा हीद॑ सब मन॒ते | श० ८, २, २, ७ * 


जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाक॒तत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्‍योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महततत्त्व का पालक हे, संरक्षक है। ( देखो बृहदारण्यक डप- 
निषदू १, ३२, २० ) 

यदस्ये वाचो बृहत्यें पतिस्तस्माद्‌ बृद्धस्पति । जें० उ० २,२,५ क्‍ 

वाकू या विराट रूप--शतपथ ब्राह्मण ने बाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विराद- 
रूप बताया है। समस्त ब्रह्माण्ड गकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य ओर स्फोट कहते हैं। ( देखो छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १, १३ ) 

बागवे विराद | श० ३,५,१,३७ 

वाकठत्त्व ही बेल है--डस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रकखा है। सारे वेद 
एक वाकतत्त्व के ही रूप हैं, अतण्व शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद ओर सामवेद्‌ 
वाकतस्‍्त्व की ही व्याख्या हैं ओर यजुरवंद मनस्तत्त्व की व्याख्या है। वाकततक्त्व, 
प्राणतक्व ओर मनस-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अ्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


वागेव5थश्च सामानि च। मन एवं यजंषि० । श० ४,९,७,५ 





वाक्‌ वैद्यततत्व है--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतत््व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वैद्युततत्त्व है, विद्युत- 
ज्योति वाकृतत्त्व का ही फल है। कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है । 

वागधयेन्द्री । ऐ० २,२६ 

वागवा इन्द्र: । को० २,७ 


वाक्‌ आग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ उ० ४, 

११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकृतत्व ही सृष्टि में अग्नि- 

तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अथ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है। 


या वाकू सो5ग्नि:ः | गो० उ० ४, ११ 
बागेवाग्निः । श० ३, २, २, १३ 


वाक्‌ और मन का युग्म--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतत््व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वाकृतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है और न मनस्तत्त्व के अभाव में 
वाक्तत्त्व । अतएव जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने कहा है कि वाक्तत्त्व मनसूतत्त्व 


की कुल्या (नहर ) है। मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


बाक्‌ च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ | ऐ० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) एपा कुल्या यद्‌ वाक्‌ । जै० उ० १,५८,३ 


वाक्‌ और घाण का युगल--शतपथ बाह्मण ने वाक्तत्त्व और प्राणतक्त्व को युगल 
बताया है । वाकतत्त्व के बिना प्राणतत्त्व नहीं रह सकता है और न ही प्राशतत्त्व के 
बिना वाकतत्त्व। अतएवं षड्विश ब्राह्मण २, ६, में वाकृतत्त्व को ग्राण॒तत्त्व की पत्नी 
कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा है और वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक्‌ ने प्राण से कहा कि मैं वसिष्ठा हूँ और तू मेरा पति वसिष्ठ | जै० उ० 
१, १, ७ ने अतएब कहा है कि वाकतत्त्व का सारा अंश प्राण है। ( देखो 
इहदा० 3० ६, १ ) 


वाकू च वै प्राणश्च मिथुनम्‌। श० १,४, १, २ 


साह वाशुबाच (हे प्राण ) यद॒वा अ्दं बसिष्ठास्मि त्व॑ तदू वसिष्ठो5 
सीति | श० १४, ६, २, १४ 


भूमिका ७ 


वाकतक्त्व और मनस्तत्व की अभिन्नत:--शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हस्व बताया है। वाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है 
अतएव यजु० ४०, ४ में (अनेजदेक॑ मनसो जबीयो० ) कहा गया है कि वाक्‌- 
तत्त्व (ब्रह्म) मन से भी तीत्र गति वाला है। जैमिनीय ड० बा० ने वाकु और मन 
के द्वेत-भाव को हटाकर प्रतिमा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है ओर दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्‍्दो० 
उप० ६, ४--६ ) 


बागूवे मचसो हसीयसी । श० १, ४, ४, ७ 
वागिति भनः | जँ० उ० ७, २२, १९ 


वाकू ही सकदोष विज्ाशक हे--शतपथ ने वाकतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आक्ृष्ट किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों ओर परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतस्व के द्वारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है कि वाकतस्व ही सर्वोत्तम 
ओषध है । वही संजीवनी बूटी है, वदी स्ेरोग-विनाशक रामबाण है। योग- 
साधनाओं आदि से सबरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध है । 
आत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न प्रकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अथतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैं। इनकी एकमाज चिकित्सा 
वाक्तत्त्व है । 


बाग सर्व भसेषजम्‌ | श० ७, २, ७, श्८ 


उपनिषद और अथविज्ञान 


वेद ओर त्राह्मणग्रन्थों आदि में जो वाकतत्त्व की व्याख्या की गई है बह अत्य- 
न्‍्त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, ब्रह्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अत: उपनिषकदों 
में वाक्तत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार ओर ऊहापोह के साथ की है। डपनिषदों 
ने बेद ओर ब्राह्मणों के मोलिक भावों को ही स्पष्ट ओर विस्तृत किया है। अत 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर जपनिषदों में विवेचित वाकतत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। डपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी वाकतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । 

वाक्‌ परत्रह्म हे--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्‍्तव्य को स्पष्ट शब्दों 

“मय 


श्द अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


में स्वीकार किया है कि वाकृतत्त्व ही सृष्टि का सम्राद है, वही परत्रह्म है। 

वाग्वे सम्राद परम ब्रह्म | बू०, उ० ४, १२ 

दो अक्षर और वाकूतत्त्व-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने डल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रह्यपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या दोनों 
ही निहित हैं। ज्षर अंश का नाम अविया है, ओर अक्षर अम्रत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
ओर अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर ओर दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्क है, क्षर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 


दे अक्तरे ब्रह्मपरे स्वनन्ते विद्याविद्व निहिते यत्र गूढ़े | 
चर त्वविया हाम्व॒तं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोडन्यः ॥ 


हि इस्ेता० ४, १ 
द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एवं च । 


चर: सव्ाणि भूतानि कूटसथो5क्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्व न्‍्य: पस्मात्मेत्युदाह्ृतः | गीता १५, १६--१७ 


बृहद/रण्यक उपनिषद्‌ ने विद्युतू-तत्त्व, वायुतत््व आदि को वाकृतत्त्व ही 
बताते हुए कहा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है और गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक्शक्ति का ही परिणाम है। 

यदू।वद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति यन्मेद्दति तदूवर्थति वागेवास्थ व,क्‌ । 

बृहदा० उप० १,१ 

नारद को सनतकुमार का वाकतत्त्व-विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनतकुमार ने कहा है कि यदि' 
सृष्टि में वाकतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधम की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाघु की, न सहृदय और असहदय की, न॑ 
चित्तज्ष और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता । यह 
वाक्तत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएब वाकब्रह्म की उपासना 
नारद को बताते हुए सनत्‌कुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना 
करता है. डसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक्‌-अह् में जो शक्ति है, 


बह शक्ति ओर सिद्धि उसको प्राप्त होती है | 


भूमिका ४६ 


यदहदे वाह नाभविष्यज्न धर्मों नाथर्मों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नावृतं न साथ 
नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञों वागेवेतत्सवा विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति | 
सयो वाच ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वायों गत' तत्नास्य यथाकामचारों भवति। 

छानदो ० उप० ७, १-२ 

वाक्तत्व ही पुरुष का सार है छान्‍न्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा! हे कि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग है, वाक॒तत्त्व का सार ऋग्वेद 
है ओर ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद्‌ का सारभाग 
डद्गीथ है। ओंकार अथवा ओम, जिप्तको योगद्शेन ने प्रणब कहा है, उद्गीथ 
है । वह अक्षरतत्त्व ही ओम है, जो कि डपासनीय है, ग्राह्म है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 

ओमित्येतदत्तरमुद्गीयम्ुपासीत । 

पुरुषस्य वाग रसो वाच ऋण रस ऋच: साम रखसः साम्न उद्गीथों 

रख: | छान्‍दों० उप० १, १--२ 

बाकतत््व और मनस्तत्त्व के समन्बय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय डपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और जपसंहार से प्राप्त होता है कि बाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकतत्त्व में । 


(+ (+ 


वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌। ऐतरेय उप० १ 
स्फोव्वाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
ब्रह्मानन्दवल्ली और भश्रगुवल्ली में पद्लकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका डल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्वृ- 
मय । प्रत्येक को ब्रह्म बताकर डसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है । प्राणशमय कोश से 
मनोमय , सनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों 
ने इस पत्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कोण््ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में और श्रीकृष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपद्वाक्यस्फोट और जातिस्फोट । वैयाकरणां के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ बर्ण साथ्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेत्ता पदस्फोट अर्थात्‌ पद साथेक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यरस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वाक्य ही साथक है, न प्रत्येक 
ण और न प्रत्येक पद। वैयाकरण बर्णुर्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पदस्फोट की प्राशमय कोश से ओर वाक्यरफोट की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखर्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यरफोट या पदस्फोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फेट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयक्रोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हँँ। नित्य, निरज्षन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैँ। अखण्ड जातिवाक्यस्फोट मानने 
पर ब्रह्माण्ड को बह्म का एक मूर्त शरीर समझा जाता है और सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं! डपनिषदों ने आनन्द्मयकोश की सिद्धि करके 
डस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूरब पूव स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
से।पान हैं। व्ज्ञान से पद्ज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्उज्ञान से तद्याज्ञान | 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, बह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है। पत्चबृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदर्शन,समाधिपाद ) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार साक्ष्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार कृत, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सनायन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है । शब्द-नित्यताबाद को स्वीकार करने 
पर स्फोटबाद को भी तीन रूप में रखकर वर्णस्फोट, पदस्फोट और वाक्यस्फोट 
इन तीन पत्तों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटवादी, 
पदस्फोटबादी और वाक्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है | 





प्रध्याय २ 
शब्द और अथ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्य|पकता - शब्दततत्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका डल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद आह्यण आदि शब्द को ब्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशेनिक विवेचन के रूप 
में संगृहीत नहीं मिलता है | वैयाकरणों ने उन शब्द ओर अथे सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतजल्लति ने जिसको 
दाशंनिक रूप दिया, उसको भतृ.हरि ने और तदनन्तर हेलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भत्‌ हरि की विवेचन पद्धति सवंथा दाशनिक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अर्थ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भत हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दशनों तथा बोद्ध, जैन आदि अवैदिक दशनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है। भरत हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केबल स्वशास्त्रीय तक से 
उन्नति नहीं हो सकती । 


विवेक पक वा २० ॥ 
प्रशाविवेक लभते मिज्ेरागमदर्शनः । 
ट श्‌ 
कियद्‌ वा शकक्‍्यमुन्नेतं स्वतकमन॒धावता || वाक्य ० २, ४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादन किया है ओर लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व- 
सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दशन से प्राप्त होती है। 

निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कते' भिन्नागमदर्शनेः शक्तिजायते । 

शब्द-विवर्तवाद ओर शब्द-परिणामवाद-- भरत हरि ने अपने अन्थ का 
प्रारम्भ शब्दजद्य के स्वरूप के वर्णन से ही किया है। शब्दत्रह्ष आदि और 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अर्थ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है । 


अनादिनिधम ब्रह्म शब्दतत््व यदत्तरम। 
विवर्ततेडथंभावेन प्रक्रिया जगतो यत+। वाक्य० १, १ 


शब्दत्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है। ( मंजूषा० प्ृू० ३६० ) बैयाकरण 
स्फोटवाद के समर्थक हैं। स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है। उसका ही विवते अथ 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवत” 
अतात्विक ज्ञान ( श्रम, माया ) को कहते है । यथा, शुक्ति में रजतबुर्द्धि विवर्त है । 
परिणाम” तात्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दृधि रूप होना | भतृ हरि 
अथ को शब्द का विवत मानते हैं। पुरयराज ने बल दिया है कि भव हरि का 
मन्तव्य पारिश्शषिक विवतते ही है और अथ को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा , स्वप्तगत वस्तु-दशन | 


- एकस्य तस्त्यादप्रच्युतस्य मेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरुपोपग्राहिता 
. घिवतेः | पुण्यराज, वाकय० १, १ 

अतरवतोउन्यथाप्रथा विद्वत इत्युदीरितः | 

स तक्त्वतोडन्यथाप्रथा विकार इत्युदीयते।। वेदान्तसार | 


. विवत शब्द का अयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अर्थ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
प्राप्त होता है। भतृ्‌ हरि ने उपयक्त श्लोक में विवते शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्यत्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया। 


.. शब्दस्य परिणामोड्यमित्यास्तायविदों विदुः | बाकय० १, १२० 
शान्तर ज्षित ने तक्त्वसंग्रह . में भत॒ हरि के अनादिनिधनम्‌०” श्लोक का अनु- 
बाद करते हुए विवत शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीढं त्रह्म शब्दमयं च यत्‌ । 
यत तस्य पारिणामीज्य भावंग्रामः प्रतीयते | 


जयन्त ने न्यायमज्जरी में शब्दविवतवाद ओर शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता-है कि यह दोनों ही वाद बेयाकरणों के अभिमत 
हैं। शब्दविवर्तवाद के अनुसार यह अथे रूप: संसार-शब्द का विवर्त अतात्त्विक 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद .के अनुसार यह.अर्थ. रूप. संसार शब्द का 


परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अथे की सत्ता अवास्तविक॑ है और 
द्वितीय मतानुसार यह वास्तविक है। 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ६३ 


' शब्दब्रह्म और सृष्टि-सत्‌'हरि का कथन है कि शाख्जज्ञों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है | सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है | 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्याग्नायविदो विदुः | 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्व व्यवर्तत॥ वाक्य ० १, १५० | 


श्रति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशंशील समस्त संसार की सृष्टि होती है । 
वागेव विश्या शुवनानि जश्न , वाच इत्सब्ममर्त यच्च मत्यम | 
भठ हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं।पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी | नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा? नाम दिया है डसको 


भठ्‌ हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


चैखया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वेतदद्भुतम | 
अनेकतीथमेदायास्त्रय्या वाचः पर पदम्‌ || वाकय० १,१७३ 


शिवद्ृष्टि अन्थ का जद्धरण मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्रह्म है, और डसी को परावाक भी कहते हैं। वही अनादि 
ओर अक्षय है। 


इत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम्‌ | 
तदक्षुरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू॥ वाक्य० १,१४३, 
सूयनारायण शुक्ल दी टीका | 


भठ हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अनादिनिधन, सवग्राह्म ग्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दत्रह्म 
रहता है| वह अपरिमित शक्तिशाली मायायक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच॒ को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करूगा। तब 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पठ्म्चभूतों की सृष्टि होती है, और तदननन्‍्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि का विकास शब्दतजद्दा से होता है और डसी 
में बह सृष्टि लीन होती है. । 


तथेदमम्त॒त ब्रह्य निर्विकारमविद्यया । 
कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवतते | 
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ । 
विद्वतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेब प्रविल्ञीयते ॥ 


६४ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शंन 





प्रब्रह्म और शब्दब्रह्म --नागेश परत्रह्म ओर शब्दत्रह्म] को एक नहीं मानते । 
शब्दब्रह्म की अक्ञयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दतह्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजूधा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्शन निम्नरूप से किया है। प्ृ० १६८-१७४ 

महाग्लय के समय भुक्तमोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अथ सर्वथा नाश ओर 
अप्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्राणियों के कर्म 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फल्षग्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिसृत्षात्मिका वृत्ति साया है। डस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है। इसी 
को शक्ति तत्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु | अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिद्चिन्सिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ । अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, रूष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्चित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का जपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
. है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दअह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


बिन्दोस्तस्मादु भिद्यमानाद्‌ रवोडव्यक्तात्मकोउमबत्‌ । 
स एव अभ्रुतिसम्पस्नेः शब्दबह्म ति गीयते । 


यह सवव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाघार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी श्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है । 

नागेश का उपयुक्त बरणन प्रपद्लसार, काशी खए्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है । हे 

भत्‌ हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भव हरि के अनादिनिधनम्‌! श्लोक को डउद्धुत किया 
है, परन्तु भत्‌ हरि के अनादि और अनन्त शब्दत्रद्म को अनित्य माना है, 
डसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अथे यह किया 
है कि अथ-सृष्टि में शब्द के आदि या जन्म की डपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि और अनन्त है। परन्तु यह भर्हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भत हरि शब्द को सवंथा अनादि और अनन्त मानते हैं । 


शंब्द और अथ का स्वरूप ६४५ 


उनके मतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दब्रह्म का उत्पत्तिवांद जिसका 
नागेश ने वणन किया है, व्याकरणशासत्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर भुकाव का परिणाम है। नागेश के मतालुसार शब्द- 
ब्रह्म और परबह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भतृ हरि के मतानुसार पर- 
त्रह्द ओर शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएव शब्दब्रह्य की सिद्धि ही परतह्म की आ्प्ति है। भत हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्फार अर्थात्‌ शब्दों का अपभ्रशों से विवेचन परमात्मा 
की ग्राप्ति का उपाय है। शब्दों के वास्तविक अवृत्तितत्व को जानने वाला परत्रह्म 
की प्राप्त करता है | 


तस्माहयः शब्द्संस्कारः सा सिद्धि: परमात्मत: | 
तस्य पच्वत्तितत्वज्ञस्तदू प्रह्मामरत सश्नुते ॥ १, १३० 


शब्द ही संसार को एक छूनत्न में बाँधे हुए हे-भत हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्‍या उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि थयावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक? अर्थात्‌ जितना त्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि बाह्षण ग्रन्थ डसी वाकशक्ति को साज्ञात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वागह्य ( गो० पू० २, १० ) वाग्वे ब्रह्म ( जै- उ० २, ६, ६) वाग्वे ब्रह्म च 
सुब्र॒ह्म च (ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही त्रह्म है। भव हरि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाक्‌शक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि वह संसार को एकमूत्र में बांधे हुए है। शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अर्थ प्रतिभारूप है शब्द 
ही बाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । 


शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी | 
यज्ञेत्र: प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ वाकय० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धत किया है । श्रुति का कथन है. कि वाकशक्ति ही अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्व ही जब बुद्धिरूप विवत को ग्राप्त होता तब अथ का ज्ञान 
करता है। वाकशक्ति ही बोलती है अथोत्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है | वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अथ्थ को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को घारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। डसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। 

8. 


८ ए 
६६ अथ्थ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


बागेवाथ पश्यति बाग ब्रवात बागेवार्थ निहित॑ सनन्‍्तनोति ! 


वाचेव विश्व बहुरुप निवद्ध तदेतदेक' प्रविभज्योपभंकक्‍त ॥| 
वाक्य ० १, ११६ 


ग़ब्द की जिविध स्थिति सत हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म यद्यपि एक है 

वही संसार का बीजरूप है | उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तत्य और मोग वही है। शब्दतह्य ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विपयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वहीं है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
में जो कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्रह्म ही हे। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 

एकस्य सर्वेबीजस्य यस्य चेयमनेकथा | 

भोकत्‌भोक्तव्यरूपेण मोगरुपेण थे स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


अथ का आधार शब्द - शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है । असमाख्येय ओर समाख्येय सब ग्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय पडज, ऋपभ , गान्धार, सध्यम, पंचम, 
बेवत ओर निषाद रवरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
ख्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है। अतएव समस्त 
अर्थां का आधार शब्द ही है । 


पड्जादिमेद शब्देन व्य(ख्यातों रूप्यते यतः। 
ए 5 ६७. गम 
तस्मादर्थविधा; सब शब्दभात्रातु भिश्चिता:॥ व्क्य० १, ११६ 


वाचस्पति ने तात्पय टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
३. के न (्‌ ९ में 
पड्ज आदि सवरों में शब्द के अपकष से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
(ः किक ९ के ए 
होती है। शब्द के उत्कष होने से अथज्ञान में भी उत्कषं होता है। ज्ञान का 
जा वाकप ० हे हि ( ( 
उत्कषे ज्ञय के उत्कष के अधीन है । शब्द के उत्कषे से अथ का उत्कर्ष होता है। 
अतः शब्द और अथे दोनों में तादात्म्य भल्‍त्र सम्बन्ध है । 


पड्जादियु शब्दापकर्ष अथ्नत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्ष त्वथंप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्य- 

(5 ४० | क 

यस्यच प्रत्येतव्योत्कपत्वात्‌ू नामधेयोत्कर्षणार्थोत्कषे: अर्थस्य तादात्म्य॑ 
कथयति | 


विश्व को शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भतृ हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवते या परिणाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की ग्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द' का परिणाम मानने पर 


शब्द ओर अथे का स्वरूप 8७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। मठ हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुत: समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है | संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है | यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी । इसके विषय में भठ हरि कहते हैं कि बालक भी 


पू्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा ही इतिकत्तैग्यता को 
जानता है। 


इतिकतव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाथ्रया । 
यां पूवाहितसंस्कारों वालोडपि प्रतिपय्यते ॥ बाकय० १, १२१ | 


अथ के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वेयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथ मानते हैं।जो कुछ देखा सना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिमा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम” कहा है। प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है। पूव जन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, बह भावनामूलक ही है, पूवजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं | अत: किसी गअ्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्रथक नहीं कर सकते । 


सातज्षात्‌ शब्देन जनितां भावनाउनुगमेन वा । 
इतिक्तव्यतायां ता न कश्चिद तिवनते।॥ वाक्य ० २, १४८। 


ज्ञान की शुब्दरूपता - भत्‌ हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत 
होता है। 


न सोडसित प्रत्ययों लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान' सब शब्देन भासते ॥ वाक््य० १, १२३ । 


शब्द ओर अथ की एकरूफ्ता --भर हरि के उपर्युक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित सत जो कि वेयारकरणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है। मत हरि कहते हैं कि शब्द और अथथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं है | अर्थात्‌ शब्द और अथ अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं। इनमें कोई वाघ्तविक भेद्‌ नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह ताक्ष्विक नहीं है । 


एकस्यवात्मनों सेदोी शब्दाधधवप््थकऋस्थिता॥। वाक्य ० २, ३१ | 
शब्दाथावभिन्नावेकस्थान्तरस्थ तत्वस्यसम्बन्धिनी बस्ततः बहिःस्थिती 
सेदाबिव प्रतिभाखेत । (पुरयराज) । 


कविकुलगुरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए. पसिद्ध 
ब्र बती भे कप हँ शुद 
श्लोक लिखा है कि शिव ओर पार्वती इसी प्रकार अभिन्‍न हैं जेसे शब्द 
ओर अथ । 
बागर्थाणिध सम्पृक्‍तो वागर्थप्रतिपसये । 
जगत: पितरों बन्दे पायतीपरमेश्वर॥ रघवंश, १, १, 


शब्द ओर अथे का प्रकाश्य-प्रकाशव्य सम्बन्ध--इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भव हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पटष्टी- 
करण करते हुए भव हरि ने कहा है कि शब्द और अथ का वाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं है, अपितु अकाश्यप्रकाशकभाव या कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अथे प्रकाश्य है | शब्द कारण है, अथ 
कार्य है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतएव एकस्य सबेबीजस्य० स्फोट के विपय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रकाश्यत्व॑ कार्यकारणरूपता | 
अन्तमत्रात्मनस्तस्य शब्द्तत््वस्य सबवंदा।॥ वाक्य० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता . ज्ञान में अरकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि जसमें वाकशक्ति (शब्दशक्ति, अ्तिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकृशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । डस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है| 


वार्रूपता चेन्निष्क्रामेदवबोध स्य शाश्यती | 
न अकाश: श्रकाशेत सा हि प्रत्यवमाशिनी ॥ बक्प्र० १, १२७ 


शेव मतावलम्बी विमश ओर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विमश को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है । झहस स्थिति में शब्द को 
विमर्श रूप ही मानना चाहिए। आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्त इस समस्त संसार में न ग्रदीम रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रहे। 

इद्मन्धन्तमः हृत्स्न॑ जायेत मुवनत्रयम । 

यदि शब्दाहूवर्य ज्योतिशसंसारं न दीप्यते ॥ 


काव्याद्श १, ४ 


- शब्द ओर अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और दीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अग्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। डसी में यह 
संमस्त चर ओर अचर जगत्‌ निबद्ध है। 


तबीणि ज्योतीषि क्षयः पकाशा: खरूपपररूपयोरवयोवर््काड, तथथा योडय॑ 
जातवेदा: यश्च पुरुषेष्वाम्त र: प्रकाश:, यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाज्य:ः भकाशः, ठत्नेतत्‌ स्वधुपनिबद्धा यावत स्थास्सु चरिष्णु च। 
बाक्य० १, १२ द 


शब्द्सूलक समस्त ज्ञान--भत्‌ हरि का सत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है। अतणव वे कहते हैं कि समस्त विद्याएँ और समस्त शिल्पशाश्र 
ओर संमस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, वाद्य, चृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। 


सा सर्वविद्याशिल्पाना' कलानां चोपवन्धनी । | 
तद॒वशाद्भिनिष्पन्न॑ सब वस्त विभज्यते | वाक्य० १, १२ 


शब्द की चेतन्यरूपता - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चेतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर ओर अन्द्र दोनों स्थानों में हे । बाह्मजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चंतन्‍्य न हो । कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाकशक्ति के बिना नहीं रहती । अन्य आचार्यों का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है। 


सेषा संसारिणं संज्ञा बहिरस्तश्च बतते । 
तन्मात्रा पनातेकानत चेसस्य स्ंजन्तषु ॥ वाकब० १, १२५६ 


जो कुछ भी लोकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है । 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार का. ओर भित्ति के तुल्य नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । 


अ्रथक्रियास वाक सवोन समीहयति देहिनः | 
क्रान्तो विसंज्ञोप्यं दश्यते फाठ्ठकुड्यबत्‌। बाक्य० १, १२७ 


भठ्‌ हरि वाकशक्ति की जाग्रतू अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्नावस्था। 
में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविभाग ( जाग्मत्‌ अवस्था ) 


8 अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा काय में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्रावस्था में वही 
वाकशक्ति कार्य रूप में विद्यमान रहती है. ( वाक्य० ९. १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाकशक्ति का 
ही रूप है| 


शब्दशक्ति से असदय का बोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अथे का भी बोध कराती है। भतृः हरि 
शब्द की इस उभय विध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-श्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बेसे ही वह अर्थ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
करती है। वाक्‍्य० २, १२६ । 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है| राहु और 
डसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी 'राहो: शिरः ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविषाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हुए खण्डनखण्डखाद्य में अतएवं कहते हैं कि अर ,न्‍त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है | 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञान शब्द: करोति च । 


पतञ्जञलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहुयाथ से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ( योग० १, ६ )। 
भठ हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है | वाक्य ० १, १३० | 


शब्द का स्वरूप ओर अथ का विकास--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भत्‌ हरि का कथन है कि शब्दबद्य का निवास वक्ता के हृदूय में है। वह 
महान्‌ ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है । उसका सायुज्य (ऐक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है। शब्द ही जब तक अविद्या के वश में है वह जीव रूप होता 
है। वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वाक्य ० १, १३१ । 

पतञ्जलि ने चत्वारि शदूगा०” मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १ । 

भागवतृपुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीब है, 
वह विवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, वही श्राणवाय 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर, कण्ठ रूपी गुह्दा में प्रविष्ट होकर 


शंब्द और अंथ का स्वरूप ७१ 


अपने सूक्ष्मरूप के। छोड़कर मनोमयरूप अथोत्‌ अन्त:करण परिणामरूपे, विरू 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । 


स एव जीबे विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहा प्रविष्टः । 
मनोप्रयं सूच्ममपेत्य रूप मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्धः ॥ 


शंब्दज्ञान व्याकरण द्वारा--भत हरि शब्द का व्याकरण से व्या सम्बन्ध है 
इस पर ग्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैँ। व्यवहार शब्दमूलक है। किन्तु शब्दों का यथाथ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के तातक्ष्विक ज्ञान के लिए व्याकरणाज्ञान 
आवश्यक हैं | बाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, "क शब्दत्त्व ओर दूसरा साधुत्त्व | शब्द के शब्दत्व का 
ज्ञान क्रोत्रेनिद्रय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है। अत: कुमारिल का यह कथन कि शब्दों का तात्विकन्नान श्रोत्रेनिद्रय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोध: शब्दानां नास्ति श्रोश्रेन्द्रियाहते |? यह युक्ति- 
संगत नहीं है । 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बेधित करते हुए 
महाभाष्य का ग्रारम्भ किया है। कैयट और नागेश ने शब्दानशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्बथ 
नाम है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतञ्ललि ने व्याकरण का विपय लोकिक 
आर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैध कानां च”? 
महा० आ० १ | 


शब्द क्या है ? पतञ्नलि का मत 


स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं..पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है | अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतजञ्जलि 
करते । पतञ्ञतलि ने इसी लिए अपना मसनन्‍्तठ्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गोरित्यत्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गी यह जो ज्ञान होता है इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में कया शब्द है। पतञ्जञलि ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अथ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्ल: 
यह गो है, यह शुक्ल है, इन प्रयोगों में गो शब्द ओर गो वस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समभते। अतः यह ज्ञान आवश्यक है. कि शब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ भेद हे या शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है । इसी को प्रश्नो- 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ७ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएब स्फोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक | 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोद की अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्द्‌ नष्ट होता है, 
ऊँचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
मते हुए होता है। पतसख्ललि ने इसको उदाहरण देते हुए समभाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 
४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है। लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है । 


56 


एवं तहिं स्फोट: शब्द: । ध्वनिः शब्दशुण:। कथम्‌ भेयाघातवत । 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिक्षता वृद्धि; ॥ महा? १, १, ७० । 


अतः पतञ्ललि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट ओर दूसरा ध्वनि | इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अथोत्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध कराते हैं अतएव अथज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वनि का ही 
ग्रहण होता है। 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिर्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषाओविदुभयं तत्स््रभावतः ॥ 
महा० १, १, ७०। 


शब्द विषयक मतमैद--भह्त हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में संफोट का 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है । पतञ्ञलि ने र्फोट और ध्वनि का जो भेद किया है, 
डसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वर्शन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भत्‌ हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। 


शिक्षाकारों का मत--शिज्ञाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 
हैं अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छालुकूल अयल् से प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होती है। वह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अथात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घषेण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है । ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य ने वायु: खात्‌, 
शब्दृस्ततः ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सर्वव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है। संकरोपहितः, शुक्त यजु ०। 
भव हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वेयाकरणों के मतानुसार 
१० कई 


७छ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 





क्रमश: वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं ओर कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


_ बायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते | 
केशि 5 
चेदू दर्शासेदोउत्र प्रवादेष्यनवस्थितः ॥ 
आकय ० १, १०७ | 


जेनों का मत--जैनों के मतानुसार परमार (पुदूगल ) स्वशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संसरग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिणत होते हैं। ( वाक्य १, ११० )। परसाणु सबंदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रय्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमाशु तदूबत्‌ एकत्र होते हेँ। ( वाक्‍्य० १, १११ )। 
प्रमेयकमलमातंण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में ( प्र" १६८ ) 
शब्द को पौद्गलिक ( परमाणु*जन्य ) निरूपित किया गया है। 


पतश्नलि का मत--वैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतशञ्नलि 
ने इसका उल्लेख आख्यातोपयोगे” ( अष्टा" १, ७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतल्ललि का कथन है कि ज्योतिवेज्ज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। केयट इसको संष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती है, सादृश्य के कारण डसे तद्रूप समभते हैं, बह 
अविच्छिन्न है, इसी अकार ज्ञान भी भिन्न. हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर बह 
सन्‍्तंत ( अविच्छिन्न ) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप", महा" १, ७, २६ । 

भतृ हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्त:करण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है । वही अपने स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है | 


अथायमान्तरो ज्ञाता सक््मवागात्मना स्थित: | 
व्यक्तयें खन्‍्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते॥ 
ह वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूप को किस श्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में भतृ हरि 
लिखते हैं. कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अथेबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप्मि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयग्रहण सामथ्य की बोधकता ) को ग्राप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है | तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 
भ्न का आअय होकर, मन के धरम से युक्त हो तेज ( जठराप्मि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप हो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने अन्थियों (क आदि वर्णों ) 


. शब्द और अथ का स्वरूप . हा 





को प्रथक स्थापित करके अर यमाण ध्वनियों से वर्णी को अभिव्यक्त करके वर्णा 
ही लीन हो जाता है। वाक्य० १, ११३ - ११४। 


पाणिनिशिज्षाकार इसी क्रम का बणन करते हुए कहते हैं कि आत्मा बुद्धि 
से संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी 
शप्मिको प्रेरणा करता है, वह प्राशवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
अब हे में टकराती है, वहां से मुख के मार्ग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
क्र | द 


आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनो युड०क विवक्तया। 
मन: कायाशिमाहन्ति स प्रेरयित मारुतम्‌ 
सोदीणों मूध्न्यभिद्दतों बकक्‍त्रमापाद मारुतः॥ 
वर्णोन जनयते । पाणिनीय शिक्ता० | 





एक अन्य म॒ते का डल्लेख करते हुए भत हरि कहते हैं कि सूक्ष्म वाय के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सबंव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यज्नन से अभिव्यक्त होती है, डसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के अयल्न से ओत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है । वाक्य ० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भरत हरि कहते हैँ कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिप्ठित और दूसरा चुद्धि में अधिप्ठित । 
डसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है 
बही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवते को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को आ्राप्त होती है 


तस्य थ्ाणे च या शक्तियां च बुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा सेद प्रप्यते ॥ 
वाक्य ० १, ११७। 
शब्द अथ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण और बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथ का बोध 
कराता है। पुण्यराज। 
अर्थ का बुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है । 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दुनित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का डल्लेख किया है । कुमारिल का 
कथन है कि;-- न 
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त्रिगुणः पौदूगलो वाउयमाकाशस्याथवा शुणः | 
वर्णादन्‍्योडथ नादात्मा वायुरूपोडथवाचकः ।॥ 
पदवाक्याउचत्मकः रुफोटः सारूुप्यान्यनिवतने। 
श्लोक० ३१६ से ३९०। 
सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अत: त्रिगुणा- 
त्मक है। जैन पोद्गल (परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैँ। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीयक्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है। लीकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार डसे वायु रूप मानते हैं। वही अरथबोध 
कराता है| वैयाकरण पद्स्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते हैं। आचाये 
विन्ध्यवासी स|रूप्य ( साइश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्षशिक मानते हैं। बोद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द्‌ अनित्य है और वणात्मक शब्द नित्य है। उपवष , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कहे जाते हैं। कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वर्णरूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 


अथ का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
हैं कि--- 
सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवल्ति स तेषां भाव: । किमेमिख्िभिर्भावग्रहरी: 
क्रियते ! एकेन शब्द: प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थ: । यद्वा सर्वे शब्दा: स्वेना- 
थन भवन्ति स तेषामर्थ:। महा० ५, १, ११६। 
कात्यायन ने अथे के लक्षण में भाव! शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतश्ञलि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अथ है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथ है अर्थ । अतः अथ का लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अथ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अर्थ के बोध के 
लिए शब्द का अ्रयोग होता है वही उसका अथ है। 
कैयट ओर नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अथे 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अर्थ के बोधन के लिए अ्रयोग को प्राप्त होते हैं, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अथ (वाच्य अर्थ ) डन शब्दों का अर्थ है। प्रदीप और जद्योत, 
मसहा० ४, २१, ११६। 


भतृ हरि अथ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ 
की प्रतीति होती है, वह उसका अथ है | 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ७७ 


यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा यो<5्थेंः प्रतीयते | 
तमाहरथ तस्थेव नान्यदर्थस्य लक्षणम ॥ 
वाक्य० २, ३३० | 


जयन्त न्यायमंजरी में अथ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद का अथ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अथ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अथ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही उसका अथ है। 


अयमस्य पदस्याथ इति केचित्‌ स तेन वा। 
योडथः प्रतीयते यस्मात्‌ स दस्थार्थ इति स्छृतिः ॥ 
। न्याय० प्ृ० २६६ । 


कुमा रिल्षभट्ट श्तलोकवातिक के वाक्याधिकरण में अथ का लक्षण करते हैं 
कि जो अथ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अथ होता है जो डसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योउन्वेति य॑ं शब्दमथस्तस्य भवेदसी ।श्लोक० १६० 
अथ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतञ्ललि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा । यहाँ पर अति संक्षिप्त 
रूप से उनका हिर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भत्‌ हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है ओर डसकी व्याख्या में पतल्नललि की भी व्याख्या संग्र- 
हीत हो जाती है। 

अथ शब्द से अभिन्न-पतञ्ललि का मत है कि अथ शब्द से 
प्ृथक्‌ नहीं हैं | शब्द और अथे अभिन्न हैं | अथे शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिभत है, किन्तु अथ अबहिभत 
अर्थात्‌ अप्रथक है। 


शब्द्श्च शब्दादू बहिमतः | अथीडष्बहिमतः । 
महा १, १, ६६ । 
गे प्रकार का अथ, स्वरूप ओर बाहय- स्वं रूपम्‌० (अब्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या में पतञ्ललि कहते हैँ कि अथ दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथ । ( बाह्य वस्तु या बं'ध्य पदाथ )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैँ। यथा, जब यह्‌ कहा जाता है 
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कि अग्नेढेक्‌ ( अग्नि से ढक प्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भौतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्नि शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदार्थ का बोध होता है | गाय लाओ, दही 
खाओं, में डच्चरित शब्द्‌ से पदार्थ लाया जाता है, और पदाथ खाया 
जाता है । 


अर्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ सत्र शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ ? अर्थ:। शब्देनो- 
च्चारितेवाथा गम्यते | गामानय दृध्यशानेति अर्थ आनीयते अरथंश्च॒ भुज्यते । 
मद्दा? १, १, ६७। 


अथ-ब्ञान शब्द के द्वारा -पतश्ललि का कथन है कि अर्थज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता दे तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है और तदनन्तर अर्थ का | जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अथ 
का बोध नहीं कराता | 

शब्दपूवकों छ्यथें सम्पत्यथ: | महा ० १, १, ६७। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामान्र से अर्थ 
का बोध नहीं कराता । अपितु जब उसकी डपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथे का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अरथज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है।यदि अथे का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथ में कार्य सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा । अतएव उपस्थित अथे का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। उद्योत, महा" १, १, ६७ । 


चार प्रकार के श्रथ--शब्दों की अर्थ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अर्थ चार भ्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अथ हैं, जाति, गुण, क्रिया ओर द्रव्य । गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है। गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि | यदच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्खे गये हैँ, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | ह | 
चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा: गुणशतदा: क्रियाशब्दा 
यदच्छाशब्दाश्चतुर्था:। मद्दा आहिनक २ । 


ह अथे-नित्यता पर विचार--अथ्थ की नित्यता या अनित्यता के विषय में 
कात्यायन और पतज्ञलि का म॒त है कि अर्थ नित्य है । अतए्व कहते हूँ कि शब्दु 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ७६ 


अथ ओर उनका सम्बन्ध नित्य है। 'सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्जलि 
कहते हैं कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है । 


नित्यो ह्मथंबतामर्थरमिसन्बन्ध: | महा० आ० १। 


यहाँ पर अथ की नित्यता से कया अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है । अथे-विषयक इस नित्यता पर यह आक्षेप किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सबंथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अथ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवतन होता रहता है। किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथ का संकोच तथा किसी अथ की अन्याथे में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भठ्‌ हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता हे कि पतञ्ललि अथनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथ में कभी 
परिवतेन नहीं होता | इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 


तद॒पि नित्य यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते | कि पुनस्तत्वम्‌ ! तस्यभावस्तत्वम ॥ 
. महा० आ० १। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलततत्व का नाश नहीं 
होता । पतशञ्नलि उसका उदाहरण देते हुए समभाते हैं कि जैसे सुबण के विभिन्न 
आमभषण बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आभषण बनाये जाते हैं। 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबर्ण तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे । 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तद्गत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथे अनित्य है तो डसे नित्य केसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं कि इसको ग्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अथे को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है| शब्द का अथे 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथे परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जांता है। ज्द्योत 
महा० आ० १। 


केयट “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे! की व्याख्या में अथ-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 
नित्य कहंगे। यदि अथ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो प्रकार से 
नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से ब्रह्मतत्त्व ही अर्थ है 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अथ है। ब्रह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे। 
दूसरा प्रकार यह है. कि अर्थ श्रवाह से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है | वह भी इसी लए कि वह व्यवहार की परम्पथ से अनादि 
है। प्रदीप, महा० आ० १। 





८० अथ व ज्ञान और व्याकरण दशन 


कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अथ नियम से नहीं होता । यदि एक ही अथथ 
निश्चित होता तो अथ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्येक: शब्द एकस्मिन्नर्थ नियत: स्थात , तत एतद्‌ य॒ुज्यते वक्तम। 
ऊब ञ 
यतरुत्वनियम:, ततः प्रकृतेरेव सर्वे अथों: स्युः। प्रदीप, महा० १, २, ४५ । 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अथवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 


प्रकृतिग्रत्ययो रथवत्ताया अनैयत्यं दर्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४५। 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अथे अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य केसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यो हमथवतामर्थर भिसम्बन्ध:” की 
व्याख्या कैसे होगी । इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द में यह अनादि ओर नित्य योग्यता है कि वह अथ का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उद्योत, महा" आ० १। 

भत्‌ हरि ओर हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अथे को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दाथे नित्य मानकर “नित्यों 
ह्र्थवतामर्थेरमिसंबन्ध ऐसा पतल्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथ 
प्रवाह-नित्यता है। द्वेलार/ज, बाक्य० ३ प्रू० ११३। 


अनित्येष्चपि नित्यत्वममिधेयात्मना स्थितम। 
वाक्य ० ३ पृ० ११३ 


केयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जच्चारण किया जाता है तब तब अथे- 
रूप बुद्धि उ.पञ्न होती है। यह शब्द से अथ का बोध प्रवाहनित्य है, अत: अथे 
को नित्य कहते हैं| केयट, मदहदा० आ० १। 

वह शब्द से अथबोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं- 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अथ ओर सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। केयट, 
महा०अ,० २ | 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह प्रश्न डठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अथ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य | कैयट और नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नयें अर्थोंकी रृष्टि की है।इस ग्रश्व से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप ८ 


है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतञ्ञललि कहते हैं कि शब्दाथ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना हैं। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द और अथे सबथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूर्ण रूप से अनिश्चित ओर अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शास्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा । इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्जञलि ने इसकी नित्यता के विषय में बेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है। 


लोकतः । लोकतोउथंगश्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः । 
महा" आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अथ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 


विषय में व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके घम् की प्रतिष्ठा 
करता है। 


पाणशिनि स्वयं अर्थ के विषय में लोकव्यवहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते हैं। 


प्रधानप्रत्ययार्थ बच नमर्थरपाउन्यप्रमाणत्वात्‌ | अष्टठा० ९. २. ४६ | 


अन्योलोकः । शब्देरथामिधान स्वाभाविकम | लोकत एवाथंगते: । 
काशिका । 


अथ की परिव्तेनशीलता और अनिश्चितता--लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिवतेन परिवर्धत आदि होते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित अर्थां में जब प्रवाह- 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वें शब्द उन अर्थों का बोध 
कराने लगते हैं। अथ के विषय में ग्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक डस अथ में प्रचलित नहीं होगा, उस अथ का बोधक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिवतेनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयक्‍त शब्द भी अन्य अथ का बोध कराता 
है । कैयट और नागेश कहते हैं कि अर्थ की शक्ति विचित्र है, अर्थ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का वोध कराता है । 


र्‌ः ए९ $ 
अन्याथेमपि प्रकृतमन्याथ भ्रवति | महा० १, १, २२। पदार्थानां शक्ति- 
वैचित्र्यात्‌। प्रदीप । 
११ 


८२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


पतञ्जलि आगे कहते हैं कि यह जो यक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपण क्रिया के कारण सप॑ नहीं कहाती, इसी प्रकार अथ भी अनुवतन 
से अन्याथक नहीं हो सकता | इसके बिषय में यह कथन है कि द्वव्यों में ऐसा 
भत्ते ही हो कि गोह सप न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस उस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे गो शुक्र: में शुक्त शब्द गौ की शुक्रता बताता है और अश्वः शुक्त:' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है । ह 
शब्दस्तु येन येन विशेषेशाभिसस्वध्यते, तसय तस्य पिशेषकों भवति। 
महा? १, १, २२। | 
अर्थ की अनिश्चितता का जदाहरण पतर्च्ञाल ने दिया है कि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं | वही किसी के लिए जच्च है, किसी के लिए नीच | एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि क्‍यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
जसी को दूसरा कहता है कि 'क्या गुनशुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़! । 
अल्पप्राण (निबल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अतः अथ का निशश्चत रूप नहीं बता सकते | उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अथ पूर्ण और 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा १, २, ३०। 
श्रथे बोद्ध है-शब्द का अथ बौद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अथे का बोध शब्द कराता है। गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है ओर दही खाई जाती है। इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अर्थ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है। 


बुद्धो छत्वा सर्वाश्चेष्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीति:। 
(0 डर 
शब्देनाथान्‌ गआाच्यान्‌ दृष्टवा वुद्धों कुयात पौवापर्यम | महा० १, ४, १९६। 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पोर्बापये करे। 


भत्‌ हरि का विवेचन : अर्थ के विषय में १२ मत 


भतठ हरि ने अथ के विषय में प्राचीन समय में वर्तमान १श्मतों का द्वितीय 
का ड में विवेचन किया है। अर्शविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
अथ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोशों से विचार किया गया है! इन मतों के 
घणुन में ही भतृ हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मति 


शब्द ओर अथे का स्वरूप परे 


अकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भत हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अथ निराकार है... समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथ- 
भात्र का बोध कराते हैं। अथ निराकार है| जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वर्ग 
आदि शब्दों से आकारहीन अर्थतत्त्व की ग्रतीति होती है डसी प्रकार प्रत्येक 
रद आकारहीन अथतत्त्व का बोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल पदार्थ को अर्था से प्रथक नहीं कर सकते 
अतरव गा आदि शब्द का निराकोर अर्थ होते हुए भी तत्तदूव्यक्तिविशेष से 
_ मय के कारण तत्तदाकार अथ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है | अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ की अतीति होनी चाहिए । 


अस्त्यर्थें: सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलकच्षणम । 
अपूरबवदवताखग: सममाहइगंवादियु | बकक्‍य० २, १०९। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी श्रकृति देखी गई है 
अत: अथ को निराकार न मानकर साकार क्‍यों नहीं मानते ? इस प्रश्न का 
उत्तर भत्‌ हरि देते हैँ कि गो आदि शब्दों से जो सास्‍्ना लांगूल आदि वाले 
आक्ृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्तादिसान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गो का अथ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
है| वाक्य ० २, १५२। 
ञथे साकार है...कतिपय अचायों का मत है कि अथ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैँ। व्यक्तिगत भेद्‌ 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अतः शब्द उनका भी बे।घ कराता 
है | वाक्य ० २, १२३। 
भंत्‌ हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जातिवाची शब्द जाति 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती । जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 
जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिस्नुषज्धिणी । 
न तान व्यक्ति गतान भेदान जाति शब्दो5व जम्बते ॥ 
वःकय० २, १२७। 


५ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 





: श्रर्थ की अपूर्ण ता--इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। अत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोघ कराता तो अन्य आकारवाले घट की घट नहीं कह सकते । 
पुण्ययाज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे | अतश्व अथ को अपूर्ण ओर अनि- 
श्चित कहा जाता है। 


नहि सकलविशेषसहितमर्थ शब्दः ग्रत्याययितुमलम ।॥ 
वब।क्य० २, १२४५। 


व्यक्तिगत भेद आनुषंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ड करते हैँ कि क्रिया विना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
करत्ता, कमे, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“धयजेत!ः का अथ कर्त्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद्‌ शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
वाक्य० २, १२५६। 

अथे आकार का भी बोधक-- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अथ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएव साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गौण या सुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः: आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
वलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साज्ञात्‌ अथ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञय मानते हैं। इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 


दि 


के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है। 
सव एवाकारा शुणणप्रधानभावेन पदस्याथ':। पुणयराज, 
हे त्राक्य० २, २०७ | 

समुदाय (अवयवी) अर्थ है---शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द अवयव का बोध कराएगा अर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुवचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है । यदि वैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, और अवयवी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकबचन । अतः अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द का अर्थ है। 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप प्र 


समुदायो5मिघेयः स्थादविकल्पसमुच्चय: । 
वाक्य० २, १८ । 


अथे असत्य (अनित्य) है, अर्थ संघगे रूप है--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसगं ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसर्ग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कदा जाता है| यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अर्थ है। पदाथ जाति से संसृष्ट होने पर ही सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं। 

असत्यो वाउपि संसर्ग: शब्दाथ : केश्च्चिदिष्यते | वाक़्य० २, १५८। 

शब्द और अथ का सम्बन्ध ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अर्थ है। जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथथ भी 
अनित्य है। 

पतञ्जलि ने 'आक्ृतिरनित्या! ( महा ० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किय। है कि बह्य-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य ओर अनित्य है। नागेश महा० आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है, 
अनित्य है, अत: असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अर्था भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 

अर्थ असत्यामास सत्य हे--अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है। 

अखसत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिबन्धनम । 


१5. ही 


सत्यमेयासत्योपाधिबिचित्रितं शब्द्गौच्यम | गाक्य ० २, १२६ । 


पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि <द्रव्य॑ 
हि नित्यम! ( महा" आ० १ ) द्रव्य नित्य है । इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपयुक्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत्त्व ही अथ है। ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। शब्द ब्रह्मरूप अर्था का बोध 
कराते हैं, अत: अथ सत्य ओर नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता है। कैयट और नागेश । 

अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नता--शब्द का स्वरूप ही 
अथ है" शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को भ्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है। 


न अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्दस्य स्वरूपमेजाभिधेयम्‌ | 
शब्दों वाउमिजन्यत्वमागता याति वाच्यताम ॥ वाक्ष्य० २, १६६ । 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाषिक शब्द हैं | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए मत हरि कहते हैं कि सोध्यम्‌! वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अथीत्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैँ। जब अध्यास के हारा 
पदार्थ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य (वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ' में एकात्मता है। शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है | इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अथ' को शब्द से भिन्‍त न कहकर शब्द ही कहते हैं। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का वोध कराता है । पुण्यराज, वाक्य ० २, १३० । 

पागेश ने मंजूबा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पावझ्जल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्टृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है! | मंजूबा प्रू० २७। 

अथे की प्रधानता--यदि अर्था शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की | इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अथ' 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि उसका ही 
डययोग होता है । 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेउ्प्यभांशस्थेब प्राधान्यसुपयोगवशात्‌। 
वबाकथ० २, ९३० | 


भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द ओर अर्थ की अभिन्नाथंकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अथ का अंश । वाक्य २, १३१। 

भतृ हरि का सत है कि लौकिक प्रयोग में अथीश की ही प्रधानता रहती है । 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, 'अय॑ गो:” यह गो है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। | 

जहां तक शाख््र का सम्बन्ध है, शास्त्र में विवज्ञा के अजुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथीश 
की प्धानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
हैं | वाक्य ० २, १३२। 


शैंब्द और अथ का स्वरूप ८७ 
अर्थ असवशक्तिमान हे-.अर्थ' में प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 
शब्दों के अधीन है। शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ' का बोध कराया जाता 
हूं, उसी प्रकार जनसे बोध होता है। अतएवं अथ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ हो हैं अतएब अथ असबंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे । 
वाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से शब्दार्था के रूप में क्रिया या द्रव्य का ग्रतिपादन किया 
जाता है । 
अशक्त : रूवंशक्तेवां शब्देरेव प्रकल्पिता । 
पएकस्याश्थस्य नियता क्रियादिपरिकह्पना ॥ बाकव २, १३३ | 


अथे परिवर्तनशील हँ--अर्थ को असबेशक्ति इसलिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है । अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है। 
शब्द के विना अथ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्य राज कहते हैं कि अथ 
निरात्मक ( आत्महीन ) और असूत्यभूत है क्योंकि विवक्षा के अनुसार अर्थ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता हे। विवज्ञा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता है। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएव अथ में परिवतेन 
होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४७१ । 

अथ सवेशक्तिमान्‌ है---अर्था सर्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अतः अथ को सवंशक्तिमान कहते हैं । 
(वाक्य ० २, १३३)। भद्ग हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ वस्तुएँ बाध्य हैं। अतरब अथ भी 
सर्वात्मा होता है | जिस प्रक/र शब्द सवंबोधकता-शक्ति के कारण सवशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अथ भी सवशक्तिमान्‌ है । शब्द के 
ह्वार। तत्तद्‌ रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है। पुण्यराज । 


सर्वान्मकत्वादर्थ्य नेरात्म्यादू वा व्यवस्थितम । 
अत्यन्तयतशक्तित्वाउछुब्द एवं निबन्धनम ॥ बाक्य० २, ४४१ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अथों को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवीधप्रत्यायनशक्तियुक्तों दि शब्दः, रूव॑राब्दप्रत्याय्यशक्तियुदतश्चर्थे: 

इति व्यवहाराय नियम: क्रियते | प्रदीप, मह[० १, ९, ६७ | 

नागेश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि सर्व सर्वार्थव/वका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि बह समस्त अर्थों का बोध करा सकें | व्यवहार के 
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द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, उसी प्रकार कैयठ के भाव हैं. कि प्रत्येक अथ प्रत्येक राब्द द्वारा- 
बाच्य है| व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अतः अथ को स्ेशक्तिमान्‌ कहा गया है | 


ञ्रथ बोद्ध हे बुद्धितत अथ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द्‌ 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अर्थ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएँ भ्रम जत्पादन द्वारा बोद्ध अथ से 
सम्बद्ध हैं । यह विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य बस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोढ्धू है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अथ का बोध कराता है। पुग्यराज । 


यो वार्थों बुद्धेविषयों बाह्यवस्तुनिबन्धन: | 

स बाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ: केश्चिदिष्यते। बक्य ० २, १३७ .। 

बुद्धियुपारुढ एवं शब्दास्यथों, न वाह्य:। पुणयराज । 

अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बौद्ध 
मानते हैं ओर शब्दाथ-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं। वें बाह्य अथ को अ्रमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैं | पतञ्जञलि, भत्‌ हरि एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दाथ मानते हैं। 


अथे बौद्ध ओर वाह्य दोनों हे--शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अथ होता है | अपूबव देवता स्वर्ग आदि शब्दों का आकारविशेष्‌ 
रहित बोद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अर्थ आकार विशेष से युक्त है 
ओर बाह्य वस्तु को स्वत के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अथ की व्यवस्था की जाती है। 
पुणयराज । 


आकारवन्त: संवेधा: व्यक्तरण तनिबन्धना: । 
येते प्रत्यवमासन्त संविन्मात्र त्वतोडन्यथा | 
बस्‍क्य० २, १३४५। 


€्‌ < ह 

ह अथ अनिश्चित है-परत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत वासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुत: कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । 


प्रतिनियतवासनावंशेनेव प्रतिनियताकारोडथ :, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि 
वियते। नामिधोयते | पुरयराज, व[कय० २, १३६ | 


शब्द और अर्थ का स्वरूप देह 


भत्‌ हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथ विभिन्‍न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएवं शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है। वाक्य ० २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एकः शुब्दस्याथ: | पुण्यराज ॥ 
बाक्य० २, २१३६।॥ 


अथ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भत्‌ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अथ में शब्द का प्रयोग करता है 
किन्तु मिन्न-मिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 


सममभते हैं । 


वक्‍्त्रान्यथेत पक्रान्तोी सिन्‍नेषु प्रतियत्णु | 
स्वप्रत्ययानुकारेण शब्दार्था प्रबिभ्ज्यते ॥ 
वाक्य० २, १३७ | 


पुण्य राज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जेन, बोद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्झ को भ्हण करते हैं। यथा, वैशेषिक दर्शन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया । वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवबी है, यह कपालद्य के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वाढी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस, तमस्‌--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बौद्ध यह समभते हैं कि यह परमाणु-संचयमात्र है। प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अर में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथ अपने ज्ञानानुसार विभिन्‍न 
समभा | ऐसो स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि बस्तुतः घट का 
क्या अथ है ! वह अवयवी है, गुणश-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ह ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्ततशील है--भर्त हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 


भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है | 


एकास्मन्नापे दृश्येडथ दशेन सिदयते पृथक । 
कालान्तरेण वैकोउपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
बाक्य० २, श्श्८ | 


पुर्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 
(्‌ः में श्‌ः 
परिवर्ततन हो जाता है ओर वह कालान्तर में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 
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सममने लगता है, इसका ज्दाहरण देते हैं कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथ को एक समभझता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से उसी शब्द के अर्थ को कुछ अन्य 
समभने लगता है | 

भर्ताहरि अतएव कहते हैं कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथ्थ नहीं बताते । अतः एक ही शब्द का अथ 
एक व्यक्ति शास्त और वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथे 
समभते हैं | वाक्य ० २, १३६। 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
और परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है। 
पुण्यराज । 


अथ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्शता--भत हरि 
उपयेक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदशिता के कारण उसका ज्ञान 
त्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएव उसका शब्दप्रयोग भी स्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्माद्दष्टतत््वानां सापराधं॑ बहुच्छुलम । 
दर्शनं बचने वापि नित्यमेवानव स्थितम्‌॥ 
वबाक्य० २, २४० | 
| द् हक, €ः ९ 
अथ वक्ता को इच्छा के अनुरूप--भत॒हरि ने अर्थ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भतृ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अथ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथ का निरूपण करता है. वही उसका अथ हो जाता है| एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोघित 
करता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४०४। 
लक्षणाद्‌ व्यवतिष्ठस्ते पदार्था न तु॒बस्तुतः ! 
उपकारात्‌ स एवा्थ: कर्थंचिदनुगम्यत | 
वाक्य ० २, ४७४ । 


ए के ९5 
शब्द अथ का केवल संकेत करता है--भद् हरि और पुस्थराज का कथन 
है कि शव्द अथ के स्वरूप को स्पशे नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 
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संकेत मात्र करते हैं. तथा इस प्रक.र व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि बह अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४४२ | 
बस्‍्तूपलक्षणंशब्दो नोपकारस्य कारक: । 
न स्वर्शाक्त: पदार्थानां संस्प्रष्ठं तेब शकक्‍्यते ॥ 
वशक्य० २, ४४२ । 


अथ अलजुमेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान- शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्या वक्तः जो 
भाव प्रकट करना! चाहता है वह भाव उसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से । इस विषय पर भत हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है | इसका 
उत्तर सत हरि देते हैं कि, जहाँ तक अथज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्द- 
अथ है । शब्द ही विभिन्‍न अर्थों का विभाजन करता है। अकज्ञषिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अथबोधन कराया जाता 

वह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थों का सक्ष्म विवेचन 
रके उनका विस्तार किया जाता है। अथज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवज्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अथ समभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उ्च्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनुमान करता है कि वक्ता अम्ुक अथ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथ ग्रहण करता है। हेला- 


राज, वाक्य*< ३, प्रृ० ४४० | 
वक्‍तु॒रभिप्रायादथानां व्यवरूथा न शब्द्धमंतः । 
शब्दादथा: प्रतीयस्ते से सेदानों विधायक: ॥ 
अनुपार्थभ विवज्ञाया: शव्दादब्यज्न विद्यते॥ 
बाकय० ३, पूृ० ५४० | 


अथ काल्पनिक है, शब्दसष्ठि में व्यक्ति का महच्च मत हरि और पुर्य- 
राज ने इस वात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ और जडनका 
वाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल हैया अनादि | इस पर डनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर झाम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
व्यक्ति की कष्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदाथ असत्य है । 
पुण्यराज २, ४३५ । 

यह साध्य ( वाच्य ) है, ओर यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है, 
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यह सब काल्पनिक है। अतः तास्विक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना सात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( श्रथ ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तद्थ में सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता दे । हेलाराज, वाक्य ० २, ४३४ । 
प्रयोक्तेवापिसन्ध॒त साध्यसाधनरूपताम्‌ । 
अथरुय वाउपिसस्वन्धकटपनां प्रसमीहते । 
दाक््य ० २, ७४४२। 

पुण्यराज बहत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-्साधत और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अथ्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक ओर वेयक्तिक स॒ष्टि है । इसी भाव का भत्‌ हरि 
ने ग्रतिपादन किया है| साधन-समुहश में मत हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ बेवज्षिक (काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ | 

यदि हि वास्तवमेतत स्यात तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथा- 

कतृमशक्यत्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते | पुरयराज 
वाक्य० २, ४३६ । 

अथ परिवतंनशील है-भत हरि का कथन है कि इस विषय पर एक सत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि स्वंशक्ति यकक्‍त है तथापि ग्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
जह श्य से जिस रूप में विवज्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है । 


योडसी येनोपकारेण प्रेयोक्तर्णां बिवक्षितः । 
अथस्य सवशक्तित्वात्‌ स तथेव व्यवस्थित: | 
वाक्य ० २९, ४३२७। 


अर्थ तीन प्रकार का है-.सीर देव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि अथंवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिन्नाज्ञापित । 
सीरदेव के मतानुसार अथ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८। 

-लौकिक अथ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लौकिक अर्थ पद 
में नहीं रहता । लोक सें प्रवृत्ति और निवृत्ति से शब्द अर्थवान्‌ होता है। अर्थात्‌ 
लोक में साथक शब्द उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से प्रवत्ति या निवत्ति 
होती है। लोक में प्रवत्ति या निवृत्ति वाक्य में ही होती है, अत: वाक्य ही 
साथक है। वाक्य का अथ ही लौकिक अर्थ है। 


लोकिकी तावत_ पद एवं नास्ति । प्रवृत्त्येव निदत्येव शब्दों लोके5- 
थैवान्‌ भवति । वाक्य एव प्रेवृत्तिनिवृत्ती दृष्टे इति तस्येव लौकिको। 
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भत्‌ हरि इस विषय पर अपनी सस्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि पदों में तब तक साथ्थकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


तथा पदानां सर्वेषां प्रथगथनिवेशिनाम । 
आय हे | 
वाक्येम्यः प्रविभक्तानामथेबत्ता न विद्यते ॥| व।क्य० २, ४२७ । 


२ -अन्व॒यव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक-प्रथक्‌ अथ क्या है, इसका निर्णय अन्बय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है। पत्तञ्जलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्य ति- 
रेक के महत्व पर ध्यान आकृष्ट किया है और अथ-निणेय या अधैज्ञान के लिए 
अन्चय ओर व्यतिरेक को सुख्य साधन बताया है। अन्बय ओर व्यतिरेक के 
ह्वारा यह निणेय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथ 
प्रकृति का है ओर इतना या यह अथ प्रत्यय का। 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ | महा० १, २, ४४ | 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक ओर अन्वयव्य त्तिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अतः उन शब्दों का वही अथ लिया जाता है। पतञ्ञति ने इस प्रकार के अर्थ 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:? ( महा० १, १, १)अर्थात्‌ आचार्यों के ठप्रवह्ार 
से अथ -निणेय को बताते हुए आचारये व्यवह्रमूलक अथ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ १८ प्रकार का है, पुण्यराज का विवेचन 

पुस्यराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है| अथ विज्ञान की दृष्टि से पुरयराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है। पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है। 

अरथॉष्ष्टादशधा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० । पुण्यराज, 
बंक्य० २,८१, छू० ११०। 

१--वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अर्थ जो कि प्रतियादन का विषय नहीं है, वाह्म 
अथ जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अथे वस्तुमात्र होगा । 

२-अभिषेय, वाह्य अथ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब डसे अभिधेय 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे | 
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३--शास्त्रीय, अभिषेय दो अकार का है, एक शास्त्रीय और दूसरा लोकिक। 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
और उद्धार होता है। अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थान्तर का आऋक्तेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअर्थ को आवापोद्धारिक' कहते हैं । 

४ - ल्ौकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिक अथ 
वाक्याथथ' रूप अथ होता है। लौकिक अथ्थ में आवापोद्धार नहीं होता, अतणब 
लौकिक अर्थ को अखरण्ड मानते हैं।( लोकिकरत्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु, पतञ्नलि ने महाभाष्य में “कंस घातयति' 
(कंस को मारता है ), बलिं बंधयति' ( बलि को बाँवता है), ब्दाहरणों द्वारा 
इसका अर्थ स्पष्ट किया है। कंस और बलि अतीत के पुरुष हैं, जनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में कैसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अर्थ वस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अथ को भी सत्य अथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अर्थ को विशिष्टावग्रहसस्पत्ययहेेतु इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है. कि वह वस्तुत: अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथ कह 
सकते हैं । 

६ - विशिष्टावग्रहसम्पत्ययह्टेतु के विपरीत अथौोत्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अर्थ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७--मभुख्य, शब्द का अभिधा शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अथ है। यथा सास्ता आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथे 
गो का बोध कराता है। 


८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपर्यास अथ कहते 
हैं, क्योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपयोस परिवर्तेत आदि किया जाता है, अतएव इसे गौण अथ कहते हैं यथा, 
“गौर्बाहीकः” में गो शब्द वाहीक पंचनद्प्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूखेता के बोधन 
के लिए पयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अर्थ 'मूखे' के 
अथ में प्रयक्त हुआ है। 


६--व्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अर्थ को उ्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भतृ्‌ हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
ख्येय” नाम दिया है। 


१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूप से भ॑ किया जा सके, 
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ऐसे अथ को अव्यपदेश्य अर्थ कहते हैं। भत॒ हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सक्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 


११- सत्वभावापन्न, जो अथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सच्त्वभावापन्न अथ कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१२- असत्वभूत, जब अथ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतवस्तु नहीं है । 

१३--स्थिरल्क्षण, जो अर्थ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, डसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, “ राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है| स्थिर रूप से अथ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अर्थ 
कहते हैं । 

१४- विवज्ञाप्रापितसब्िधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवज्ञा 
के अधीन रहता है उसे विवज्ञाप्रापितसन्निधान अथ कहते हैं। यथा, “राज्ञ 
पुरुषस्य” में निश्चित अथ नहीं है क्‍योंकि दोनों शब्द षष्ठयन्त हैं | जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ बबजत्ञा पर निर्भर है। अत 
अनिश्चित है | 


१४- अभिधीयमान, जो अथ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथे कहते हैं। यथा, 'राजसखः? में राजा का मित्र' ऐसा अर्थ प्रस्तुत 
रूप से वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 


१६ प्रतीयमान, प्रस्तुत अथे के अतिरिक्त जो अर्थ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अथ कहते हैं। यथ, 'राजसखा' में ही राजा का 
मित्र यह अथ छोड़कर 'राजा है मित्र ज़िसक/? इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अथ ग्रतीत होने से यह अथ शअ्रतीयमान है। 

१७ अभिसंहित, वाच्य अथ | यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथ ज्ञात होत। है, वह अभिसंहित है | 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथ । यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्त, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अथ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः डसे नान्तरीयक अर्थ कहते हैं | 


ओग्डेन और रिचाटस का विवेचन 


ओग्डेन और रिचा्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिड्धआवब मीनिदड्ग” अध्याय 
(६ पृष्ठ १८५४ से २०८ ) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अथ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 


६६ अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 
होती है । 





आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षश। 


ओग्डेन ओर रिचाडस ने अपनी पुस्तक 'मीनिड् आव मीनिद्ज” (अध्याय ६ 
पृष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा वत्ताण गए अथे के १६ 
लक्षणों का विशेष उहायपोह-पूवक विवेचन किया है। वे अथ्थ के १६ लक्षण 
निम्न है: -- 


(क) 
१-तात्त्विक भाग अर्थ है । ५ 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिब॑चनीय सम्बन्ध अर्थ है। 
( ख) 
३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं । 
४-शब्द का लक्ष्य अथ हे | 
४-सारांश अथ है | 
६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अथे है। 
७-( क ) अभिमत तथ्य अथ है | 
( ख) संकल्प अर्थ है। 
८--शाख््रीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट साव अर्थ है | 
६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्त के क्रियात्मक परिणाम 


६ ३ 


अथ हैं । 
१० “किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अर्थ है। 
११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्बौधित मनोभाव अर्थ है। 
(ग) 
१२-किसी निर्धारित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थ 
ञ्र्थ हैं | 
३--( क्‌ है अरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अर्थ हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 
अथ हैं | 


( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किस 


गी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिणाम संबद्ध हैँ, अथ हैं । 
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( ग) किसी संकेत का अभिमत पदार्थ अथ है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अथथ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथ है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अथ है । 

१६-( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथ को समभता है, वह अर्थ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा ज्षिस अथ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है । 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
सममता है, वह अथ है। 
अथ के इन १६ लक्षणों की उपर्युक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है। 


१३ 


अध्याय---२ 
(१ 
अथ विकास 


अथविकास के कारण--पूव अध्याय'में इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 
बोद्धा के विवक्ञानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावामिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अर्थ-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अथ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथ्थंक हो 
जाता है और कभी अनेक शब्द एकाथक हो जाते हैं। 


अथ की परिवतनशीलता 


कैयट ने अथ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

ययेकः शब्द एकस्मिन्नथं लियतः स्थात्‌, तत एतद्‌ थुज्यते बक्‍तुम , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्वे अर्थाः स्थ॒ः। प्रदीप; महा० १, २, ४५। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकेरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति ओर प्रत्ययों 
का अर्थ अनियत है। 

प्रकृतिप्रत्यययोस्थेवत्ताया अनेयत्य॑ दर्शयति । 
उद्योत, महा० १, २, ४४ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्जलि ने कहा है कि “एकश्च शब्दों 
बह्थं:” एक शब्द के नाना अथ होते हैं। महा० १, २, ४७५। अक्ष, माष और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अथ- 
विकास का परिचायक हे । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत 
हैं, चल हैं। “यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌०” यजु० ४०, १। भाषा और अथ का 
साक्षात्‌ संवन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मत्यं है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है| उसमें परिवततेन और चलत्व आ जाता है। 


अथेविकास ६६ 


अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क्र ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथविकास पर प्रकाश 
डाला है । गमनशीलता के कारण सबग्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया। यह 
अथ वहाँ से विस्तार की दिशा में अगतिशील हुआ ओर गमनशीलता के साधम्ये 
से गाय को भी गो कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अथ 
का साधम्यनिरूपित , विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त झुख्याथ' गाय को 
छोड़कर गौण अथ दुग्ध, चर्मासन, चरम, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा | यह एक स्व॒रूव है अर्थात्‌ अथविस्तार की ओर प्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मौलिक अथ से परिवर्तित होता [हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त 
होने लगा । यास्क_ ने वेद के डउदाहरणों हारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस प्रकार बैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था । 

निरुक्त २, ४--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक अर्थ के आधार | पर नानाथक होना चाहिए था, वह अथेसंकोच के 
द्वारा संकृचित अथ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी अश्न 
को निम्न रूप में रक्खा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही तक्षा 
( बढई ) कहता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्षा क्‍यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक मांग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्‍यों नहीं, ( निरुक्त १, १२ )। इसका 
उत्तर देते हुए यारक ने अर्थंसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहद्दा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निबंचनात्मक अथ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४ )। पतञ्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह डचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अर्थ में प्रयोग हो | उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है। लोकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है ।” 


युक्त पुनर्यत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ़ युकृतम्‌ । अन्यत्रापि 
तद्विषयदशनात्‌ | महा" २, २, २६ | 


इस प्रश्न का एक तीसरा स्वरूप भी है, वह है अर्थादेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयुक्त 
होने लगता है,! ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं | इससे एक ओर 
अर्थसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधृष्टा- 
कार्ययो: ( अष्टाध्यायी ५, २, २० ) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतख्ललि ने 
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कोपीन शब्द का अर्थ अकाये अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संधन्ध 
क्रपपतन के योग्य काय से किया है। परन्तु यह शब्द कृपाथ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वस्त्र के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अथादेश का विवरण 
भी दिया है। आरातव्य शब्द का झुख्य अथ आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
खलि ने व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४४) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि अआ्रातव्य शब्द अपने अपत्याथ को छोड़कर शत्र के अथ में चल 
पड़ा है। केयट ने कहा है कि आतव्य शब्द शत्रसात्र के लिए प्रयक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्र भाई के ही पुत्र हों। इस प्रकार आतृठ्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर शत्रु का पर्यौयवाची हो गया। सपन्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्र अथ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपत्न शब्द सपत्नली के अथ को छोड़कर प्रत्येक शत्र्‌ के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपत्ली (सोतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं | (काशिका 
अध्ट[ू० ७, १, १४४ ) | 


तीनों स्वरूपों का विवेचन 
अथसंकोच 
अर्थविकास की तीन धाराएँ हैँ, अथसंकोच, अथविस्तार और अर्थादेश । 
षष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, ओर योगिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्याथ या निवंचन के आधार पर नानाथंक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम यार्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्व, तृण, भूमि, परि- 
ब्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवचनात्मक अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। 
पतञ्जलि, भठ हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अर्थसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है। 
. कैयट ने कहा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, बह स्ोर्थवोधक है 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता है, तब वह्‌ उसी अथ का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 


सवोधांभिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्टेड्थं. संब्यवहाराय 
च्े प्रतीत के." 
नियम्यते, तदा तत्रेव प्रतीति जनयति नान्यत्र। केयट, महा ० १, २. २२५। 


नागेश ने लिखा है कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्युपत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है। जैसे 'गच्छतीति गो:” वस्तुत: उसका अथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैँ, अतएवं गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्‍हें गौ 
नहीं कहते । 
रूढिशब्देषु क्रिया केवल व्युत्पत््त्थभाश्रीयते, गच्छुतीत गोरिति। तेन 

गमनक्रियारहितोडपि गौम॑बति, गोपिणडाब्ान्योडथों। गमनविशिष्टोडपि गौंन॑ 
भवति । नागेश, महा" ३. २, ४६ | 

हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, ओर प्रक्तरणक्रिया के कारण न्यग्रोघ को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ होने 
से शब्द अपने निवेचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 


रूवत्त्वाच्व लॉकिकस्यार्थस्य प्रच्तरणमात्राद न्‍्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
हि गमनादू गोरिति पुरुषो5पि गौरित्यमिधीयते। वकय० का० ३ पू० ४६४ | 
अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुड अन्य | 


अन्यद्धि शब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तमन्यच् प्रवृत्तिनिमित्तम । 
सा० दर्पण । २, ५। 


नागेश ने लघुमंजूषा में लिखा है कि श्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है | इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याप्र, मणि, नूपुर, सप्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पत्त्यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
प्ू० १०७, सहा? ३, ९, ४६ ) । 

नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि मातृ शब्द के दोनों अथ है', माता 
और तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्ध के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 

अवय प्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिवेलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७। 

कितने ही शब्द पहले नाना अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अथ अप्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुरयराज ने लिखा है कि घेनु शब्द अत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अथ संकोच होने के कारण गाय ही अथ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेघाथक ही 

ह गया है। 


नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उमयमन्वध्यायम्‌ | निरुक्त १, ४ 
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वेद में पशु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
नुष्य का भी उल्लेख किया है।शत० ६, २, १, २। यजुबंद २३, 2७ में अग्नि 
वायु और झूये के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है। कॉषीतकि, शतपथ, 
तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथ केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 
इसी प्रकार वराह्मण अन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अप्नि, इन्द्र, सोम 
ऋषि, पित, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌ , विष्णु, बृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रय॒क्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्था में बहुत संकोच दिखाई देता है । 


यास्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार ओर पांच में वेद के नानाथक शब्दों 
की वेदमन्त्रों के उद्धरणपूबंक बहुत विस्तार से व्याख्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्थो' में बहुत संकोच हो गया है। डदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है:-गो (प्रथ्वी, सूयं, गाय, किरण, वाण आदि | ) 
ष्टा ( दिशा, जपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस (आदित्य, सिर।) रजस 
( ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अक ( देव, 
भक्त, अन्न, आक का वृत्ष।) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अग्नि, वायु, सोम 
सूय, इन्द्र |) अरि (शत्रु, इंश्वर। ) वृक ( चन्द्र, सय, श्वा, झआगाल, हल । ) 
अश्विनी (यरावाप्थिवी, होरात्र आदि।) 
अथसंकोच कई प्रकार से होता है। पतञ्ञलि और भतृ हरि ने लिखा है कि 
समास से अथंसंकाच या अथे का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, अबभक्ष:, 
युभज्ञ: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णेजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्व॒णकार ) , ध्यम्बक, त्र॒यक्ष, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आए० १, 
वाक्य० का० ३, प्रू० ५५६ । 
उपसग्ग के संयोग से अथसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, सहर, नी धातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनभव, सम्भव, प्रभाव आदि | 


2९०० 


विशेषणों के संयोग से अथ का संकोच हो जाता है और वह शब्द 
विशेष अथ का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्ल: पट:” “शुक्लो 


गो:” आदि | 
सबश्च शब्दोउन्येन शब्देनाभिसंबध्यमानो विशेषषचनः संपयते। 
8[0० न्ट १ |. 4 न | 
पतञ्ञलि ने बताया है कि शब्दों का अथ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 


. २० >» 
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चित हो जाता है और उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो। सकता है 
सकत्र नहीं । 


युक्त पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ़ युक्‍तम्‌। अच्यन्नापि 
नियतबिषया: शब्दा दश्यन्ते | महा० २, २, २६ । 


रक्त, लोहित ओर शोंण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्ब को 
“अश्वः शोणः” ही कहेंगे । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्व के लिए हेम, अश्वों हेमः । 
शुक्त अथ में अश्व के शिए कक शब्द है, अश्वः कक: | शोण हेम कक ये 
रक्त कृष्ण ओर श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अर्थ 
संकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक सरज्ञाएं या नाम हैं, डसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, स्मृति, दर्शन, गद्य और श्रौत सत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प/रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अथे में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शाख््र में दूसरे अथ में। प्रत्येक 
शास्र के अध्ययन के समय जन शब्दों का वही पारिभाषिक अर्थ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथ होते हुये भी संकुचित अथ में ही शाञ््र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अथे है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अथे है शाख आय या आगमन । प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शा[ख्रीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसंकोच बहुत व्यापक रूप से हृष्टि- 
गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अथसंकोच के उदाहरण हैं। प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथे के अनुसार बहुत व्यापक अथे का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथ्थ का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहेत हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा। अतएवं नामकरण के मूल में 
ही अथेसंकोच है। जो नाम जिस भाव को दे दिया जाता है, वह उस अअों में 
रूढ हो जाता है और यौगिक अथ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएं रूढ हैं। व्याकरण का योगिक अथ है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रझरूढ हो गया है। साहित्य ( सहितस्य भाव: ), दर्शन ( तत्त्वदशेन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निवचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य ग्रप्त 
करना ) आदि नाम योगिक अथे के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अरथों 
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में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारंविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन € समीप लाना ), समावतेन ( छौटकर आना ), 
गृहस्थ (गृह में रहना), वान प्रस्थ (बन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का योगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि और पतञ्ञलि ने तद्धित और कृदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर वर्ताया है कि तद्धित और कृदन्त प्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अथ 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वथे या प्रातिपदिकाथ 
अरथज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता | पतञ्जलि ने कहा है कि: -- 

अन्यत्राप्यथिशेषविहिता: शुब्दा नियतविषया दृश्यन्ते । 
महा[० ७, २. ६६ | 

धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय शत्ययों के 
योग से उनका अर्थ नियत हो जाता है। उन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अ्रथ में ही प्रयक्त होते हें। पतञ्नलि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि पृ घातु का साम'नन्‍्य रूप से सेचन और दीप्ति अथे उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत (घी ), ध्रृणा ( कृपा, दया ), घर ( उष्ण, श्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, ओर रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थों' में ही प्रयुक्त होते हैं। मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से ही मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित हैं | 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अथ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा ४, २, १०४। सप्तपद ( सात 
पेर ) शब्द से सप्ततददी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तपदीन का अथ मित्रता हो गया है। अष्टा० ५, २, २२। छत्र शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्यत्पत्ति बताई है, यह्‌ विद्यार्थी के अर्थ में रूढ हो 
गया है । पतझ्ललि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्‍योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस भ्रकार छत्र जष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
हे। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुतवत्‌ छात्ः | शिष्येण च गुरुश्छत्नवत्‌ परिपात्यः । 
महा० ४. ४, ६२। 

पाणिनि ओर पतञ्जलि ने अध्याय चार और पाँच में अर्थसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोतरिय, द्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि । 
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पंतञ्नलि ने डल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ बाक्य में स्व शब्द के श्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशब्देवां तुल्यम्‌ | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि वर्तितव्यम्‌, न चोच्यते 
सस्‍्व॒स्यां मातरि, स्व स्मिन्‌ पितरि। संबन्धाच्बैतद्‌ गश्यते, या यस्‍स्य माता ये 
यस्य पितेति | महा" १.१. ७० | 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा ठयवहार 
करना चाहिये आदि स्थल्नों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है | व्यवहार में प्रसंग ओर सासमथ्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ का 


ही बोध होता है । 
अथ विस्तार 
भत्‌ हरि ने अथविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भत्‌ हरि का कथन है कि कहीं पर अथे का गुण- 
प्रधानभाव विवज्ञित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साज्निध्य ज्ञान में कारण 


नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संगृहीत नहीं है. उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर प्रधान अथ ही अन्य अथे का भी बोध कराता है । 


कचिद्‌ गुशण॒प्रणानत्वमथीनामविवज्षितम्‌ । 

कथचित्‌ साजन्निध्यमप्येषां प्रतिप्तावकारणम | 

यज्चाजुणत्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते | 

कचित्‌ प्रधानमेवार्थों भवत्यन्यस्य लक्षणम्‌ ॥। 
वबाकय० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पण्यराज ने कहा है कि भत्‌ हरि ने अर्थ के विषय में 
चार बातों का निदेश किया ६। १--गुणप्रधान का विपयय, २--पदाथ के एक- 
देश की अविवक्षञा, ३-- समस्त पद्माथ की अविवक्षा, ४ -उपात्त अथ्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथ का संग्रह । 


अजञ् च गशणप्रधानतदाबविपयेयः पदार्थकर्देशाविवक्ता लपदाथीविवज्ञा, 
उपाक्तपदाथी परित्यागेनंयाय्याथेपलक्णम इति प्रकारचतुष्ट्यस्थोहशः कृत: 
पुरयराज । 


इनमें से प्रथम और ततीय अरथाद्श का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अथ था, वह मुख्य अथ न रहकर गोण हो जाता है ओर जो गौण 

अथ था, वह सुख्याथ का स्थान ले लेता है। २--शब्द का जो वास्तविक अथ था, 

वह अविवक्षित हो जाता है और जो अथे नहीं था, डसका जदय हो जाता है । 
१४ 
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अथ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। ह्वितीय॑ 
ओर चतुथ अथविस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथ के एक अंश की 
अविवज्ञा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना । २--अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अथ विस्तृत हो जाता है और डसका एक से अधिक श्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 
अथविस्तार के विषय का नतृ हरि ने विशद विवेचन किया है। भत्‌ हरि 
हते हैं कि जिस प्रकार ढीपक घटादि के दर्शन के लिए श्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचय और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है, 
उनके साहचये से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। शब्द अपने मुख्याथ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ्थ विवज्तित नहीं है, उसका भी सातब्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है| 
संसग्गिषु तथाउथेंषु शब्दों येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययव्यसों ॥ 
तथा शब्दाएपि कस्मिंश्चित प्रत्याय्याथें विवज्षिते | 
अविवत्तितमप्यथ प्रकाशयति. खन्निधेः॥ 
बाक्य० २, ३००--३०३ । 
अथविस्तार किस श्रकार होता है, इस विषय में भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथे का तदनुरूप प्रतिपादन होता है। 
किचित्‌ साप्ान्यमाश्ित्य स्थिते तु मतिपदनम्‌। दाकय० कांड ३, एृ० ३६७ । 


पतञ्ञलि का कथन है कि अथ विस्तार विशेष की अविवक्ता और सामान्य की 
विवज्ञा से होता है । 


विशेषस्याविवज्षितत्वात्‌ साम्राध्यस्य च॑ विवज्षितत्वात्‌ सिद्धम । 
मह|० १, २, दप८ | 
केयट ने अथविस्तार का ड्दाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथे है 
“प्रकृष्टो वीणायाम्‌ ” ( बीणावादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथ वीणाबादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा । अपने मुख्याथे के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” ( बीणा में प्रवीण ) प्रयोग 


होता है, क्योंकि अवीण शब्द बीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता | 


काशलं त्वस्य अवृत्तिनिमित्तम्‌। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि मबति | 
भहा० ४, २, २६ | 
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कुशल शब्द का मुख्याथ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अथ विस्तार से 
योग्यता ओर कोशल का बोधक रह गया | विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्याथ योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है | 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटच ? 
'अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भ्राष्य में दिये हैं। कयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है | पतश्ललि ने गोष्ठ, तेल, गोयुग 
कूट ओर पट इन पांच शब्दों के अथविस्तार के डदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द भुख्याथे के आधार पर विशेष के बोघक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथे में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “बीणाग्रवीण॒:” प्रयोग 
होने लगा, डसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथ के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है | 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथे था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अथ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवज्षित हो गया | अतणएव कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिभ्य :?? 
यथा, अविगोष्ठम्‌ ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टाथयोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठम” प्रयोग हुआ। पतल्ललि ने “डपमानादू वा 
सिद्धम” सास्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं. ऐसा जल्लेख किया है। 
वतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है | 


गोयग का अथ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे गोयुगच ”, यथा उट्टगोयुगम्‌ , ( ऊटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गदंभयग्म आदि | 

कट शब्द का मुख्याथे था रज्ज , वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया। अतएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकट: ( भेड़ों का समूह ), जष्टकट 
(जट्टसमूह )। 

पट का मझुख्याथ था वखस्र, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच ” लिखा है। 
जैसे, अविपट: (भेड़ों का विस्तार ) , जट्टपट: ( ऊंटों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अप्रस्तत समूह के लिए कट शब्द और प्रस्तत समूह के ज्षिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है । 


तेल शब्द्‌ का मुख्याथ था तिल का सारभाग, परन्तु झुख्याथ तिल शब्द का 


श्व्प अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अथ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया। अतणव 
कात्यायन ने 'स्नेहने तेलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सपषपतैलम्‌ ( सरझ्ोों का तेल ) , इंगुदी तेलम्‌ (इंगुदी का तेल )। तिल के 
सस्‍तेह के लिए स्पष्टाथकता के लिए विलतैल्मम / तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 


पुंगव, वृषद्ष और ऋषभ शब्द बैल के मुख्याथ रूप से बोधक थे । परन्तु 
भेए्ता ओर उत्कृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द फेबल श्रेष्ठ 
अथ के बोधक रह गए हैं। अतएब भरत ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। / 


लक्षणों का विवेचन पष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं। 
भठृ हरि ने जो प्रकार अथ विघ्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दार्थे 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोष्ठ, तेल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अथथ का बोध कराते हुए साहचय से अन्य अथे का 
बोध कराना है। भरत हरि ने उसका उदाहरण दिया है. “काकेभ्यो रक्ष्यतांसर्पि:” 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ” ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोओं से घी दही को बचाया जाय और कुत्ते बिल्ली के! खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द डउपलक्षणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है। 


काकेभ्यों रच्यतां सप्रिति बालोउपि चोदितः। 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य ० २, ३१७४ । 


इसी प्रकार “मोजनमस्योपपाद्रताम्‌ ” ( इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन बनाना भुज्‌ धातु का अरथ केबल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, अक्ञालन आदि उसके अंग भी डसी कथन से अनुक्त होने पर 
भी गृहीत होते हैं । 


पतञ्ललि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच्‌ धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अग्नि जलाना आदि सभी क्रियाएं तदन्तगंत होने के कारण उसी शब्द से ग्रहीत 
होती हैं | महा० १, ४, २३। हु 


४ कक सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द के अथे का बिस्तार हो 
जाता है । 
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अथादिश 
अर्थादेश के जिन दो प्रकारों का डल्लेख भव हरि ने किया है, उनके अन्य 
कतिपय डजदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का अथ था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अथ था क्रान्तदर्शी, जैसे, कविमनीषी परिभू: स्वयस्मू 
(यजु० ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तद््शी, मेधावी के अथ में कबि शब्द का प्रयोग 
किया है, 'ता जाति कवयो विदु:? (महा० ४, १, ६३) परन्तु इसका अर्थ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया है। झग शब्द वेद में पशुसात्र का बोधक था, 
मुगो न भीसः कुचरो गिरिष्ठा: (यजु० ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में संग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अथे में, प्रचलित 
हो गया है । वेद में (यजु० १८, रे८--४३,) गन्धव शब्द अग्नि सूय, चन्द्रमा, वाय 
यज्ञ आदि के लिए आया है और अप्सरस्‌ शव्द ओषधि, सूथ की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अथ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य स्त्रियों के लिए रह गए हैं 


सूर्यों गन्धर्व॑स्तस्य मरीचयो5प्सश्सः । 
चन्द्रमा गन्धबस्तरुय मरीचयो5प्सरसः | यजु ० १८, ३६--४० | 


अथ की अनुभवजन्यता 


भठ हरि ने अथ की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
है ए्‌ आप 
ओर लिखा है कि अथ का ग्रहण अनुभव ओर ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमथतष्वावधारणम्‌ | दाक्य० २, श्द८ । 


भठ हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समझाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यता के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं । एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अर्थ के विषय में अन्तर हो जाता है। अर्थविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भत्‌ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय है | 

शब्द वस्तुतः किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना ओर अलुभव के असुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्षु नाना रूप से अहण करती है। 


९5. €+ शेने है > रः 
प्रतिनियतवासनावशेनब प्रतिनियताकारोउथ:, तर्वतस्तु कश्चिदपि 
नियंतो नाभिधीयते | 
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यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचिश्येणोपदर्शकम । 
तथेव शब्दादथेस्यथ प्रतिपत्तिर्नेकधा | वाक़य० २, १३६ | 


नास्ति कश्चिन्रियत एक: शब्दस्याथ:' अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अर्थ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथकृगरृथक्‌ अथ समभते हैं । 


बच्त्रान्यथैत प्रक्रान्तोीं भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययानुकारेण. शब्दार्थं: प्रविभज्यते ॥ 
वाक््य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवतित होता रहता है ओर उसके फल 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूब दूसरे रूप में देखता या समझता 
था उसी के कालान्‍न्तर में अन्य रूप में देखता ओर समभता है। इसी को 
भतृ हरि लिखते हैं कि ८ 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थें दर्शन मियते पृथक। 
कालान्तरेण बकोडपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य० २, १४८। 


एक व्यक्ति जो कि बोद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समझता 
है कालांतर में वेशेषिक दशन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वह्‌ घट को परमाणुपुञ्ञ न समझ कर एक अवयवबी समभने 
लगता है। 


इस प्रकार भत्‌ हरि ने दिखाया है कि एक ही अथ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं ओर एक व्यक्ति भी अपने परिवततेन 
होते रहने के कारण समयान्‍्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है | वाक्य ० २, 
१३६। उपयुक्त विवेचन के आधार पर भत्‌ हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अथविकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्"ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उडसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित ओर अव्यवस्थित है। 


तस्माद्रष्टतत्त्वानां सापराधं॑ बहुच्छुलम । 
दशन बचने वापि नित्यमेबानवस्थितम ॥ 
वाक्य० २, १४०। 


अथ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अथविषयक 
ज्ञान प्रतिक्तणु बदुललता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अथेविकास 
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एक ध्रूव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिबिम्ब 
अथ विकास है । 


अथे अनिश्चित और अपू्ण 


अथ अनिश्चित ओर अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भव हरि ने द्वितीय 
ओर तृतीय काण्ड में कई स्थानों पर किया है। अथ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । मठ हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहों है, जिस जिस पअकार से उनका निरूपण किया जाता है, ज्सी प्रकार से 
उनका अथे है। जाता है। पुणयराज, वाक्य ० २, ४४४ । 


लद्॒णादु व्यवतिष्ठन्ते पदाथो न तु बस्तुतः। 
उपकारात्‌ स एवाथें: कर्थंचिदनुगम्थते ॥ 
बाकथ० २, ४४४ | 


पद का अथ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही डसकी व्यवस्था होती 
है। एक ही अथ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात द्वोता है । 


अथ की अनिश्चितता के कारण अथ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अथे के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अथ है द्रव्य जैसे 'भेगवानय देश:” का अथ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। भेग शब्द का अथे डपभोग भी 
है। जैसे 'भेगवानयं आह्यण: का अथ है जो आाह्म॒ण धनादि का सम्यकृतया डप*« 
भे!ग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जे! कि धनादि का 
उपभेग नहीं करता है. डसे भेगवान नहीं कहते। अपितु “निभाग” ( कृपण ) 
कहते हैं | इसका तृतीय अथे है शरीर | यह अथ सप के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सप के फण के लिए भी प्रचलित हो गया। केयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेगग शब्द समुदाय अ्थौत्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फश के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचायों का कथन है कि सपे के फण को ही भाग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निधौरित नहीं की जा 
सकती है । 

अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्यावधारणरुष कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ४. ११। 


कैयट के कथन से यह स्पष्ट हे कि किसी शब्द के अर्थ की इयत्ता या 
निश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि एक ही शब्द्‌ का विभिन्न 
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रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है। 
हेलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 


विवज्ञोपारुढोह्म थः शब्दानाम | वाकय० ३. पू० ४६७ । 


शब्दों का अथ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है ओर उसके अथ में अन्तर हो जाता है । 

अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन अथम 
अध्याय में किया जा चुका है । भठ हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अथ वस्तु के क्रिसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
शाम यह होता है कि अर्थ संद्ग्धि और अपू्ण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता ओर अनिश्चितता से अर्थ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 


अकृत्स्नविषयाभास शब्दः प्रत्ययमाश्रितः । 
अर्थेमाहात्म्यरूपेण स्वरुपेणानिरुपितम्‌ ॥ 
वक्य० ३. पूु० ९२७॥। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अथ का 
बेध कराता है। शब्द से विकल्पात्मक (संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प शब्दों के | 
तदुक्तम्‌ विकल्पये।नय: शब्दा विकल्पाः शब्दयेननय: । हेलाराज | 
पतञ्जलि ने ( महा० २, १, ३५ ) दधि शब्द के विषय में लिखा है कि 
द्धि के कई भेद हैं। दृधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), निज्ञीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अथ की अनिश्चितता और 
अपूर्णता के कारण दधि शब्द से दृधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 


होता अतः दधि के जितने प्रकार मिलते हैं उन सब को ही दधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है। 


शा मी घृ गे है 
बव्दबोध ओर अर्थ विकास 
पष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस ग्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 

लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, डद््‌वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरिक आदि के द्वारा होता है। सतृ हरि ने लिखा है कि अर्थज्ञान अत्येक 
को अपनी अतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको अथंत्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 

अभ्यासात्‌ प्रतिभादेतुः शब्द: से परे: स्मृतः । 

बालानां चर तरश्चां व यथाथ्थंप्रतिपादने ॥ ह 

वाक्य० २,११६ | 
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भत॒ हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की सन्‍्द ओर किसी की तीत्र । मनुष्य अपनी ग्रतिमा के अनुरूप शब्दों का अथ 
भी शुद्ध या अशुद्ध समझता है। स्थूल वस्तुओं का अर्थ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तक्त्वों का ज्ञान दृश्य म होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है ओर प्रत्येक 
का अपना अपना विचार जन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अथे में शब्द का प्रयाग करता है, 
परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्न 
अर्थों में लेते हैं। वाक्य ० २,१३७ । 

भत्‌ हरि ने इस गअकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अथविकास का मूल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अजुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नह 
है, अतएव अथथ समान, व्यवस्थित ओर निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अर्थ नहीं समभते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अथ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है ओर यवा या वृद्धावस्था में अन्य | एक 


शाख्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ समभता है, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि चू शब्दस्थ निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन बहुभिश्चाथें बहुधा परिकल्प्यते ॥ बाकय २,१३६। 


अथ्थ व्यावहारिक है वेज्ञानिक नहीं 


भत्‌ हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६ । 
अथोौत्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसकां 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अथ के बाधन के लिए शब्द हैं, वे लेक- 
व्यवहार के निमित्तमूत हैँ। अथ की गोण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या अशिथिल । स्खलदूगति वाले अथ के गोण 
कहा जाता है, ओर अस्खलदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथ मुख्य होता है 
ओर अग्रचलित गोण । पुण्यराज । 
अथ सवथा शुद्ध ओर वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः भव हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अथ के स्वरूप को बस्तुतः स्पश नहीं करता है, केवल दूर से 
अथ का संकेतमात्र करदा है और उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अथ का शुद्ध रूप में वाचक महा होता है। शब्द में वस्तुत: बह शक्ति नहीं है कि 
वह अथे की शक्ति को स्पर्श कर सके | पुण्यराज याकक्‍्य० २, ४४२ | 
वस्तूपलत्षणंशब्दी नोपकारस्थ. वाचकः | 
न खशवितः पदाथानां संस्पष्ठ॑ तेन शक्‍्यते ॥ 
वाक्य० २, ४७२ | 
२४ 
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भतृ हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अथे की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूणु स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । 


अनेकशक्तिरपि छाथें न शब्दे: साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम | पुणयराज, वाक्य ० ३ प्रृ० ५०३ से ५०४ । 

भत हरि ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, डसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वारतञ्िक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है| पुण्यराज । 


प्रयोक्तेवाभिसन्धते साध्यसाधनरूपताम | 
अथस्य वाभिसंवन्ध कह्पनां ग्रसमीहते ॥ 
बाक्य० २, ४३४ | 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है । 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थां का बोध 
कराता है। पण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभ्ाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता | क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्यें उसमें भी नहीं है। 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। भत्‌ हरि 
ने साधन समुद्द शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दाथ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवक्षाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज 
वाक्य ० २, ४३६ । 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकतेमशकय- 
त्वादू व्यवस्थितमेबैतदू भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज वाक्य० २, ४३६। 


ऐतरेय ब्राह्मण (३, ४४), ओर गोपथ ब्राह्मण उत्तर (४७, १०) यह 
बताते हैं कि सूय न कभी अस्त होता है और न कभी डदय होता है, जो कि सूर्य 
फ्री “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि सूर्य उदय होता है! कहा जाता है बह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुत: 
तो सय उदय होता है ओर न कभी अस्त होता है | 


स॒वाएप ( आदित्य: ) न कदाचनासतमात नोदेति, त॑ं यदस्तमंतीति 
मन्यन्त5हन एवं तदन्तमित्वाउथ यदेनं प्रातहदेतीति मन्यन्त राज़ेरेच तदन्‍्त- 
मिन्वा ।स वा एप कदाचन |नेश्नोचात | ऐेतरेय ब्राह्मण ३. ७७। 
सूः (्‌ः हि किक सूः (्‌ः्‌ हे हक है 
यद्यपि सूय उदय होता ओर सूय अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भरत हरि ने 
अथ अवैज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं।वाक्य० २, श्य८ से 


अथ-विकास ११५ 


२६८ | यथा, व्यावह्ारिकता के आधार पर ही गन्धवनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पर्वत, नगर आदि की 
सत्ता अत्यक्ष की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मृन्निर्मित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के बने हुए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पत्नी खाये जाते हैं, बस्तुत: डपर्युक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अप्नमि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी अ्योग ओर इनके अथे अवैेज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैं। अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि: -- 


तलवबदू दृश्यते ध्येाम खद्योतो हृव्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तल॑ व्ये#गम्निस खब्योते हुताशनः । 
वाक्य० २ १४५! 


वस्तुत: न तो आकाश में तल है ओर न खद्योत में अग्नि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। मत्‌ हरि ने अथ की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी डचित है कि जैसा उस विपय में लोॉकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो डसे ही अपना कर व्यवहार चलावें | 


असमाख्येयततवानामयानां लोकिकेयथा। 
व्यवहारे समाख्यानं तत्पाज्ञो न विकल्पयेत्‌ । 
वाक्य० २. १४४। 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्भीये, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, अज्ञाचक्षु, गुणगोरव 
आदि | 
यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है ओर व्यावहारिकता के आधार पर दाशनिक ओर वेज्ञानिक 
दृष्टिकोंण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दाशतिक ओर वेज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भत्‌ हरि ने 
कहा है कि उपयेक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यक्ष से जो ठीक समभा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से प्रायः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वेज्ञा- 
निक अथ अथीौत्‌ परमाथ का अपत्वाप न करें । 
तस्मात्पत्यक्षमप्यथ विद्वानीज्षेत युक्तितः । 
न दर्शनस्य प्रामाणयात्‌ दृश्यमर्थ प्रकव्प्येत्‌ । 
वाक्य २. १७३ । 
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अर्थ की अस्पष्ठता और अथ-विकास 


पतञ्ञलि ने जातिवाची ओर गुणवाची शब्दों के विषय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अथ अस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जिवनी और जैसी होगी, 
बैसा और उतना ही उसका अथ बोधित करेंगे। 


केश्ियायदेव तदू भवति तावदेवाहु, य एते आतिशब्दा शुणशब्दाश्च। 
सह!० १, ९, ७२ | 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हेता । एक बंद तेल भी तैल है ओ. सन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कोन सी गाय, किस रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं होता । प्रत्येक प्रकार की गाय कर गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्ष, कृष्ण, चील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्कता, को व्यक्त करने हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्कता 
कृष्णता ओर नीलता में अन्तर हाता है ।जिस वस्तु में जैसी शुक्ल्ता आदि हे।गी, 
वैसा ही शुक्ल आदि शब्द अथ हाता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्र० ११९६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्गत्‌ 
हे। जाता है । इसी प्रकार शब्दों का अथ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हे।ता 
है, वेसा ही अथ व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथें औपचारिक सत्ता से युक्त होता है । हेलाराज, 
वाक्य ० ३ प्ृ० ११३। 


पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्या ओर केसा अथ हेता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची ओर विशेषण शब्द ) का 
जिस ग्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, डसी प्रकार से 
अपना अथ बोधित करते हैं, और विशेष अर्थ में व्यवस्थित होते हैं । 


सामान्यशब्दाश्च नान्‍तरेण विशेष प्रकरण वा विशेषेष्ववतिष्ठन्ते | 
रा विश रु ४ 
प्रकरणादिसापेक्षुतयाज्थप्रत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम ॥ 
( उद्योत )। महा० १, २, ४४। 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भल्नी या बुरी, छाठे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग होगा, तदलुसार अथ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 
“सुन्दर सखी” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अथ में अन्तर है। 
“शोसनेदिवास:” और “शोभने जनः” में शोमन शब्द के अर्थ में समानता 
नहीं है। गुणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अ्थंविकास उपलब्ध होता है । 


अथ-विकास ११७ 


एक. 
सादश्य ओर अथ-वकास 


यासक ने साहश्य के अथविकास का झुख्य कारण माना है ओर नानाथक 
शब्दों के अथ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साइ॒श्य के ही मुख्यता दी है। यथा, 
पाद शब्द का सुख्य अथ था पेर। उसी से सादइश्य के आधार पर पशु के एक 
पैर के चतुथाश देखकर चतुथथांश के लिए भी पाद शब्द प्रयाग हेने लगा | साहृश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथेविस्तार हुआ कि खाट आदि के पाधे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका ), वृक्त की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का' प्रयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुर्थ भाग (प्रथमपाढ), रुपए का चतुथथांश (सपादों रूप्यक:), एक 
श्लोक का चतुथांश आदि के लिए पाद शब्द ग्रयुक्तहोने लगा | निरूत्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का मिबचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर एथ्वी को 
गो कहा जाता है, क्योंकि बह दूर तक विस्तत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के साहश्य के देखकर वाणी 
बाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १४ ) | वस्तु के सादृश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अथ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक्त के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। 
( निरुक्त २, २ )। गुण के साहश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया | निरुक्त ७, ८। 

पाणिनि ने साहश्य के आधार पर चित्रों, मूतियों आदि के लिए भी डसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों ओर मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजन, युधिष्ठिर । अष्टा० ५, ३, ६६ से १०० | 


लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्जञल्ि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है। पतञ्जलि ने लिखा 
है कि “चतुर्मि.प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतद्‌ भवति, तात्ख्थ्यात्‌, ताद्धस्योत्‌ , तत्सासी- 
प्यात्‌ , तत्साहचयादिति” | महा० ७, २, ४८। 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ततस्थता, तद्धमेता, तत्समीपता और तत्साहचर्य 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके डदाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति! (मचान हंसते हैं) गिरिदह्मते! ( 'पबत जलता 
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है ), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पव॑तस्थ वृत्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता (ताद्धम्यं ) के कारण 'सिहो 
माणवकः और गौरवादीक:' में माणवक फो सिंह और बाहीक को गौ कहा गया 
है। पहले में वालक की शूरवीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूखेता के कारण गी कहा गया है | समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गह्भातीर के लिए गद्लाशव्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचय के कारण 
'कुन्तान प्रवेशय! और “यष्टी: प्रवेशय' में भाले वालों को कुन्त ओर यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । अथविस्तार ओर 
अथादिश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काये करती है। एक शब्द का ही 
गुशु, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सर्वत्र समान रूप से कारय करती है। भतृ हरि ओर नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍्क ने 
साहश्य के ऊपर जो बल दिया हे, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गोण अथ रहते हैं, शने: शने: 
समय परिवतेन से वे गौण अर्था मुख्य अर्था की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ के तुल्य ही डनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
जदाहरण में गो का मुख्याथ प्रथ्वी तथा निवंचवसास्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अ्थसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं। यास्क्र जस अथ (गाय ) को गोण बताते हैं, बह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अथ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ मुख्याथ के रूप 
में व्यवहत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का ग्राथमिकया 
मुख्याथ कया था ओर गौण क्‍या | एक से अधिक अथ भी शब्द के मुख्या्थ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं । 

भत॒ हरि ने अथेविकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है| इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अत: इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद॒ से समस्त अथ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अथ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचर्य से तत्ततृप्रकरण में एक ही 
प्रासंगिक अथे लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य ० २, २५२ से २५३ । 

: शब्दों का साघारणतया सुख्याथ एक होता है, अन्य अर्थ गौण | गौण अर्थों 


अथे-विकास ११६ 


के विकास का कारण भत हरि निमित्तविशेष बताते हैं | किसी बिशेष कारण 

गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 

करते हैं | शब्द लक्ष्याथे का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
| वाक्य० २, २४७ | 


“गो! शब्द, “गोर्वाहीक:” में जाडय गुण के आधार पर वाह्यीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निभित्त गो की मूखेता का साहश्य वाहीक में होना 
है | अतएव भत हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है। वाक्य ० २, २४४ । 


भत्‌ हरि ले इस प्रकरण में वेयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वाथ- 
बाचका:” अथौत्‌ शब्द सवशक्तिसान्‌ है, उसमें समस्त अथ। के बोध की शक्ति है। 
मुख्य और गोंण अथ जिनको कहा जाता है, बह प्रसिद्धि और अग्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ प्रसिद्ध है डसे मुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
डसे गौण । वाक्य० २, २५४ | 

भत्‌ हरि ते लिखा है कि मृत्तिका के बने हुए सिंह हस्तो अश्व को भ्री सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है| केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण ओर कार्य की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, मन्निसित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्य ० २ २६४५। 


लक्षणा के द्वारा असमाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूल 'तत्त्वों' के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्मीरता, ज्च्चता, 
आलोक ओर शुरूुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगा+भीय, आदि प्रयोग होते हैं | तीढणबुद्धि, कुशाअबुद्धि, कठित बुद्धि 
गुणगोरव, ज्च्चविचार, महान आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थूत्र पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतएब भत्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकठ्यवहार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, 
वाक्य ० २, १४४ | 

पशु-पक्तो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर क्क्षणा के आधार 
पर तत्सद॒श गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए डन शब्दों का प्रयंग किया जाने लगता 
है। यथा मूखेता के साइश्य से गोवादीकः शूरता के साह॒श्य से 'सिंहो माणुब॒क:' 
ओर अल्पज्ञता के कारण कृपमंडूक, कूृपकच्छुप, उठुम्बरसशक्र, अवटकच्छुप, 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथध्वांक्ष, तीथंकाक | 
पाणिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोर॑ंजक जदाहरणों का 'पात्रसमितादयश्च! 
( अष्टा० २, १, ४८ ) सूत्र के गणपाठ में समावेश किया हे | 


९ घर ९ 
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भत हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तद्गुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को ल्ली ओर श्री को पुरुष भी कहा जाता है । 


केचित्‌ पुर्मांसो माषन्त खत्रीवत्‌ पुबंधच योषितः । 
व्यभिचारे स्वधर्मोषषि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वाक्य० ३, ए० ७१६ । 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्मभाषिणी श्री को कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, स्त्रियों के तुल्य बोलो” | हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष श्री है ) ओर खली 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह ख्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ख्री शब्द अयने से सबंथा विपरीत लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयक्त होते हैं । देलाराज, वाक्य ० ३, प्रृू० ४४८। 

कात्यायन ओर पतञ्ञलि ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, ओर वह तदथप्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवक्ञा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवज्षा ।” 


विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्षितत्त्वात्‌ सिद्धम । 
महा० २. २, धृ८। 
इस सामान्य की विवज्ञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 


“यह पुरुष स्री है”, ओर “यह जल्ली पुरुष हे” जैसे प्रयोग सबेथा असंगत और 
अनगेल ग्रलाप सिद्ध होते हैं। 


साहचय और अथ-विकास 


यास्क, पतथ्जलि ओर भतृ हरि ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का विस्तार 

से निरूपण किया है। यास्क ते (निरुक्त २, २०) लिखा है कि साहचये के 
( ७+ हे ७ 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है | उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ- 
विकास हुआ हैं। सू को उया के साहचय से “ वत्स” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है । ह 
रुशदूवत्सा रुशती श्वेत्यागादुरेगु कृष्णा सदनाम्यस्या | 


ऋणगू ० १, ११३, २। 
सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्यात्‌। निरुक्त २, २०। 


वेंकटमाधव ने भी अपने ऋगूवेद भाष्य में लिखा है क्रि:-- 
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सूथ वत्समाह साहचर्यात्‌ | बेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूय को वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्य के आधार पर डषा को सूर्य की बहन और सूय् को उसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

उषसमस्य स्वसारमाह साहचर्यात्‌ | निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचय के दूवारा अथ विकास के अन्य जउदाहरण दिए हैं। “ऋष्णा” 
शब्द का मुख्याथ है. “ऋष्णवरण” परन्तु वेद में ऋष्णा शब्द रात्रि के अथ में 
प्रयक्त हुआ है, क्‍योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचये है। अजन शब्द 
वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक अयक्त हुआ है। 

अहश्च कृष्णमहरजनं च्‌। कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रि: | अहश्च कृष्ण रात्रि: । 
शुक्ल चाहरज॑नम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 

कृष्णा, कृष्ण ओर अजन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी 
बासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृषण और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए ओर अजेन दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अथंसंकोच हुआ है । 

साहचय के द्वारा अथविकास पर पतञ्जञलि लिखते हें कि :+- 


शब्द्स्तु खलु येंन येन विशेषेशाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषकों भवति। 
महा० १, १, २२। 


शब्द का जिस“जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, बह उसी का विशेषकर 
हो जाता है | शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिंस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायॉँगें, 
वह जन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्ण॒ता, सुन्द्रतों 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा | 


साहचरय के कारण शब्द का अधेविकास हो जाने से तत्सहचरित को डसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसनन्‍्तऋतु के साहचय से उस काल को 
ही वसन्‍्त कहते है। 


साहचर्यात ताच्छुच्धं भवति। महा० ४, २६३ | 


पाशिनि ने नज्षत्रेणयुक्त: काल: (अष्टा ० ४, २, ३) सत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचय के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पढ़े हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और' 

उस मास को चेत्र | इसी प्रकार विशाखा से बेशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढ़ा से 

आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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के दिनः चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूणिमा जिस मास में हों 
उसे चेत्र, इसी अकार वेशाख आदि । अश्टा० ७, २, २१। 

साहचर्य के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैं। पतञ्जत्िि ने लिखा 
है कि-- 

कथ्थं न पुनरयं गुणवचन: सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पययते। गुणवचनेभ्यों मतुपों 
लुगिति | तथथा, शुक्रशुण: शुक्ल, ष्णगुण: कृष्ण: | सह[० २, १, ३० 

गुणवाची शब्द गुणी के लिए भी अयुकत होते हैं। शुक्र गुणयुक्त वस्तु को 
शुक्त और ऋष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय से गुणी ढोनों का बोध कराते हैं। एक स्थान पर बह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शव्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मित्र 
जाती हैं, उनको भी गंगा ओर यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पवत ही कहा जाता है । 


तदेकदेशभूतस्तदूश्रहणेन शुद्यते । महा० १, १, ७१। 


गृह के साहचय से ख्री के लिए भी गृह शब्द “गृहा दाराः” का प्रयोग होता 
है । इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं। 

न गृह गृहमित्याहुग हिणी गहमुच्य ते । 

भत हरि ने लिखा है कि साहचय के आधार पर एक शब्द अन्याथे के लिए 
भी अयुक्त होता है। यथा, “छत्रिणों यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्रा:” ( वे विध्णुमित्र हैं )। 
इन जदाहरणं में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनकी भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचय से विष्णुमित्र 
अन्यों को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी डस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथ का विस्तार होता है | वाक्य० ३, पू० ४६३ । 

पतञ्ञति ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अर्थ में विशेषता 
आ जाती है। 


सवश्च शब्दोड्येन शब्देनामिसम्वद्धयमानो विशेषवयनः सम्पयतें । 
महा० २, ९, ४४ । 
सीरदेव ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 
पदान्तर के सन्निधान होने पर पदों की अथंविशेष में वृत्ति होती है। 
परिभाषा-बवूत्ति, परि० १३० । 


अथ-विकास | १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से डनके साहश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचरय के कारण ही हुई है। इसी श्रकार श्रत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है। 

पतञ्ञलि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। | | 

एयोडपि न्याय्य एवं यदप्येकेवानेकस्थासिधा् सवति। 
महा० १, २, ५४ । 

कैयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो | यथा, “पिवरी” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है | हेलाराज ने इसको शाहचर्य का अभाव बताया है। साह- 
चय के कारण ढो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अथबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथकू-प्रथक्‌ एक भार को 
नहीं उठा सकते हैँ परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं। हेलाराज | वाक्य० ३ पृष्ठ ४६५ | 

एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचय प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्थों का बोध होता है, जिनका साहचय 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचये मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए भत्‌ हरि ने कहा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अथौन्‍्तर का वोधक होता है। 

अधथरन्‍्तराण्भिध्रायित्व तथाउथीन्‍्तरवर्तिना । वाकय० ३ पू० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथे-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के अत्येक अंगों और जपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूबंप्रचलित होते हैं, उनको द्वी उपयोग में लाया जाने 
लगता है | शब्द का मोलिक अथ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं ओर 
विभिन्न श्रेणियों में उ्सके द्वारा विभिन्न अर्था का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही ससाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍्त अथ का 
बोधक हो जाता है । पतल्ललि ने इसका आधार बताया है कि अथम ऐसे अथ का 
बोध आउ्ाये या आप्र व्यक्ति कराते हैं। बनके आचरण से विभिन्‍न अर्था में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाख्ीय ओर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
अलि ने कृत्रिम कहा है ओर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथ को अकृत्रिम | इन ऋृत्रिस 
संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यों' के व्यवहार से होता है 


१२७ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


आचार्याचारात संज्ञासिदड्धि' । आचायाणा व्यवहारात 
इहापि कृतः पूृवरभिसस्बन्धः के: ! आचारये:। 
प्रहा० १, ९. १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अरथग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है । 
मंजूषा? प्ृ० ६५ | 
पतञ्ञलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम और अकृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा" १, १,२२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाशिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अथे अन्य है | एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक है.ता है ओर पारिभाषिक अथ दूसरा। जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचत्षित शब्दों का पारिभाषिक अथे में प्रयोग किया है, जसी प्रकार प्रत्येक 
दर्शन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति ओर विज्ञान अन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप सें प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शासत्र का विद्वान्‌ अपने शाख्र में 
उसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अथे हो गए हैं 
यथा, १- गुण, (सद्गुण, दुर्गंण), २ - वैयाकरणों के अनुसार अदेडगुण: अ, ए, 
ओ अक्षर, ३ -वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण, कम 
आदि )४ - सांख्यों के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस , तमस ) ४- रूप, रस 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों के जत्कष के हेतु शौय 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश उच्छुवास, ८५) , ७--माधुये, ओज और पसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छुवास ८), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि 
विश्नहह आदि ६ गुण ), ६-व्याकरण और मीमांसा में श॒क्कता आदि गुण 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकृति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्‍न 
भिन्‍न शाखाओं ओर श्रेणियों में विभिन्‍न अर्था के बोधक 

इस अर्थ विकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' का बोध कराते 
हैँ । अतएव पतञ्ज लि ओर भत्‌ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही ग्रहण किया जाता है। महा० १, १, २९ तथा 
वाक्य ० २, २७६| 

अथविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है । अथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अर्थविकास 


अर्थ-विकास १२४ 


अरृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हमनपाडल का मत है कि अर्थों में परिवर्तन अदृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक प्रयत्न के द्वारा भी अर्थ-विकास का जल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (पृष्ठ १२ ) व्यक्ति विशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अर्थ 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
जपाध्यायों, अन्वेषकों ओर आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और सम्र॒द्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथ विकास 


भत हरि का कथन है कि मनष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है । मनुष्य 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी उसी प्रकार अपूर्ण है ओर त्र॒टि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान ओर वचन त्रुटि य॒क्त, अव्यवस्थित ओर दोषपूरों है। 


तस्माददरष्टतत्वानोां सापराधे बहुच्छुलम | 
दर्शन वचन चापि नित्यमेबानवस्थितम्‌ | 
वाक््य० २, १७० 
ऋषियों ओर महर्षियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित ओर त्रटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता । ज्मका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१ । 
भत॒ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, बालक ओर पंडित समान ही हैं। ऋषि सहषि भी 
व्यावहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, पृ० ४१ तथा का० ३ प्र० १२४। 


अतएव अज्ञान, त्॒टियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टश्रव॒ण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग 
प्रसाद ओर आलस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। वही 
बद्धमूल होने पर मुख्याथवत्‌ व्यवहृत होने लगता है। भतृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, प्रसाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है ओर इस प्रकार से अथ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है । 


यथा च ज्ञानमाल्लेखादशुद्धी व्यवतिष्ठते। 
तथोप/श्रयवानथ: स्वरूपाद विप्रकृष्यते ॥ 
वाक्य० ३ पृ० १२८ । 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण डन 
शब्दों का अथ वैसा ही सममा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार वह अथे व्यावहारिक हो जाता है| हेलाराज । 


१२६ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


- भतहरि ने यह मी लिखा है कि यह विपयय अथ में ही नहीं होता, अपितु 
अर्थ और ज्ञान तीनों में होता है । 
एव्सथशय शब्दस्य श्ानस्य च विपयये। 
भावामावावलेदेन व्यवह्ाराजु पातिनों ॥ 
बाक्य० का० ३ पू० रर६ | 

इस शब्द, अथ्थ ओर ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथे 
परिवर्तन अथ विकास ओर अधभेद होता रहता है। भत्‌ हरि ने इस विषय का इस 
ग्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है | 

वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका में इसको अन॒ुत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 

ट्विविधमनुतस-अधयुर्य शब्दानूतं थे | महा० आ० १। 

शब्द ओर ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथे का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार | 

जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रुटियुक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूवक होता है, और प्रयत्नसाध्य । कार्य में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू , परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है। | 

शब्दे ग्रयत्वनिष्पत्ते एपराधसुय' सा्गित्वस्‌ | मीमांखा० २,३,२१५। 

पतञ्जलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथबोघ होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अथंबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं। मजूबा० एु० ८३ । 

लोकव्यवहार में प्रयोग के समय घमम की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोग ही व्यवहा रिक होने पर तद्थप्रतिपादक 
हो जाते हैं। 

पतञ्जलि ने त्रुठिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अरथविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अथ के बोधन के लिए दयस, दन्न और 
मात्रपत्यय होते हैं और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा उरुप्नम, 
उरुमात्रमू, परन्तु इन अत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रभाण अथ के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य सात्रम” (इसका क्या परिणाम 
है )। महा? ३, ९, २। द 

: केयट ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशव्द का ग्रयोग होता 

था। यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


शब्द, 
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पृथक भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया ओर “काउद्यतिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का खीजमत्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
कैेयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालिखों से ज्ञात होता है कि बदि ओर सुदि शब्द बहुलपत्त 
दिवस ( ऋष्णपक्ष का दिवस ) ओर शुक्कपक्त दिवस (शुक्तपक्त का दिवस ) शब्दों 
के संज्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक ल्लाक का कथन है कि सनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अथ जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है ओर प्रयुक्त करता है। बह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयक्त शब्दों को 
सीखता है ओर डन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का प्रयज्ञ न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथ सम्रकता है, उसी अथ सें विश्वास पूर्वक प्रयोग 
करता रहता है | 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का अयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथे समभता है। इस प्रकार कहीं अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अर्थ का संकोच । 


आलंकारिक तथा व्यडग्य प्रयोग और अथ-विकास 

शब्दशक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षशिक या व्यंग्य रूप में प्रयक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षशिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथे की अवहेलना 
की जादी है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सवथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, भत्‌ हरि ने अतएव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अथे वास्तविक नहीं होता है | स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 

निन्‍्दा होती है ओर निनन्‍्दासूचक का अथ स्तुति। वाक्य ० २, २४६ | 
आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाथ में विशेष विकास लक्ष्य होता है । 
प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 


भत॒ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, ओचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाक्य” २, ३१६ 


एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
जाता है | इन कारणों के द्वारा अथभेद से शब्द नानाथक फैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतञ्ललि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा० १, ३, १४ से ३४ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तन हो 
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जाता है | यथा, आदित्यम्ुपतिष्ठते! ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
नुपतिष्ठते! ( रथिकों का साथ करता है), 'महामात्रालुपतिष्ठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , गंगा यम्जुनामुपतिष्ठते! ( गंगा यग्मुना से मिलती है ), अय॑ पन्थाः 
स्र्‌घनमुपतिष्ठते! ( यह मार्ग आगरा को जाता है ) | एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अथभेद हुआ है। 

ओवचित्य के कारण अथभेद होता है, यथा, परदारान्‌ प्रकुरुते! (पर ख्त्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ), 'जनापवादान प्रकुरुते” 
( जनापवाद फेलाता है ), 'शतं प्रकुरुते' (१०० रुपये धमाथथ लगाता है )। ओचि- 
त्य के कारण क धातु के अर्थों में भेद है । अष्टा० १, ३, ३२२। 

देशभेद से अथभेद हो जाता है। यास्क ओर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अर्थात्‌ जाना के अथे में प्रयोग 
करते हैं ओर आये लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयोग करते हैं। यथा शव 
( सहा० आ० १, तथा निरुक्त २२ )। जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( प्रृु० २२२ ) में 
लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चोर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैं । 


एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेंद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संत्रह करें तो देशभेद से अरथभेद बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्कृत में 'ना' का अथे है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अर्थ है 'वह' 
ओर रूसी भाषा में इसका अर्थ है पर या ऊपर! | संस्कृत में पा? घातु का अर्थ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में पा? संख्या है, इसका अर्थ है आठ । 
संस्कृत में 'नाक' स्वग है और चीनी में 'बह!। जमन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन और 
रूसी आदि आय परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवर्तन 
के साथ बहुत से शब्दों में 3 साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्क्रत शब्दों 
का अथ साम्य सवथा नहीं है। 

कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है । वैदिक और संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अद्वि और पवत शब्द का अर्थ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अर्थ केवल सर्प और पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अथ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथ्थ “ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अर्थ है "प्राप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अथ नष्ट करना या नष्ठ होना हो गया | 


भद हरि ने अवस्थासेद से भी शक्ति होना लिखा है। 
अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नाखु शक्तिषु ॥ 
वाक्य० १, ३२। 
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नुष्य की अबस्था के भेद से वाल्यावस्था, यवा ओर वृद्धवस्था में उसके ज्ञान 
भें बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है| बाल्यावस्था में डसे सूक्ष्म तत्वों का अथ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु यवाबस्था में शास्त्राध्ययन से जन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। कितने ही शब्दों का अथे जो कि उस समय कुछ समभा था; वह 
आंशिक या पूर्णरूप से मिन्न हो जाता है । 
राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर आशिक अवस्था में भी अन्तर हो ज.ने 
से शब्दों के अर्थो' में अन्तर हो जाता है। प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतन के साथ उनको अब 
सथाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अथ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं म॑ अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवर्तेन अब- 
सथा के अनुसार ही अथभेद हो गया। पतञ्ञलि ने इस अकार के अथंपरिवतंन एवं 
अथभेदों के उदाहरण का भी जल्लेख किया हैं 
समास से शथभेद 
पतञ्जलि ने कहा है कि समास में एक शब्द पराथे का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथ में अन्तर दो जाता है। परार्थाभिषानंत्रृत्ति,? 
सहा? (२, १, १)। भत्‌ हरि ने अतएवं कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक 
सामान्य अथ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अथथ का बोध 
कराते हैं । 
वृत्तो विशेषज्वक्तित्वाद्‌ भेदे सामान्यवाचिदा। बाकय० का० ३ पृ० ४६८। 
समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति- 
विशेष के वाचक हो गए हैं। अतणव पतञ्जलि ने कहा है कि, 
अस्त्यत्न विशेषो जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते । 
समास और असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुए भतृ हरि ने लिखा 
है कि:-- 
भेदे सति निरादीनां क्रान्तायथेंप्वसंमच: । 
प्राग्वृत्तेजातियाचित्व॑ न चु गोरखरादिणु ॥ 
वबधक्य० ३ पू० ४६६ | 


समास होने “सेलबेनिष्कोशाम्बि” में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार दष्योदनः: में दथधि शब्द दधिसिश्रित, 'गशुडढधानाः” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थों में शाक शब्द शाकीप्रिय का बोधक है। गोरखर, कृष्णसपे 

लोहितशालि, शब्द खर, सप, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं। शअत्येक काले 

सप को कृष्णुसप नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

ओर वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं। अतः भतृ हरि कहते हैं किः-- 
५७ 
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पादवाच्यों यथा नार्थ: कश्चिद गोरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेषत्यन्च समुदाये न गम्यते॥ 
वाकय० २, श१श८ | 

समस्त पद में पदा्थ कहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अथ सबथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपणी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भमूली, गोबाली। ये सारे शब्द औषधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “ओषधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ७, १, ६४ ) यह 
ओपषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अथ नहीं रहता । 

समास का एक भेद एकशेष समास है। इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है | इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरो”? का अथ है माता पिता, 
“आतरों” का अथ है भाई बहन, ओर “द्वसुरो” का अथे है "सास ससुर” । 

पाणिनि ने अलुकू समास (अष्टा> ६, ३, १ से ३३) का भी डल्लेख किया 
है । इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं और इनके अर्था में अन्तर हो जाता है, पतदञ्जलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं। यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोंषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तस्वेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वणंकार ) , देवानांश्रिय ( मूखे ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है ) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है । 

उपसग-संयोग से अथेभेद 

यास्क ने उपसर्गों से अथभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गाग्य का 
मत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द ओर धातुओं के अथ में अन्तर पड़ 
जाता है । (निरुक्त० १, ३ )। ऋक ओर यजु: प्रातिशाख्य ने लिखा है कि-- 

उपसर्गों विशेषक्षत्‌ । यजु: ग्रातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक्‌ श्राति० १२, २४ | 

उपसग अथर में विशेषता उत्पन्त कर देता है। वेंकट माधव ने भी उपसगों के 
द्वारा अथभेद्‌ का अपने ऋग्वेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७) वर्णन किया है| 

कात्यायन ओर पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक डप्सर्ग:” ( महा० १, ३, 
१) अर्थात्‌ उपसगे घात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसर्ग के संयोग से 
शब्दों ओर घातुओं के अथे में महाव्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथ का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि:-- 

उपसगण धात्वर्थों बलादसन्यत्र बीयते | 
प्रहाराहारसंहारविद्यरप्तिहारवत || 
सिद्धान्त० ८, ४, १८। 
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उपसग के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, ह' धातु का 
अथ है “हरण ” परन्तु उपसर्गों के कारण डसी का अथ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है। स्था! घातु का अथे है रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अथ विपरीत है अस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में भिन्न अथ हैं। ईक्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्न हैं। आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द #' धातु के ही हैं। विजय और 
पराजय “जि! धातु से भिन्‍्ताथेक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों में उपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतल्ललि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 

उपसगे के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकमेक भी हो जाती है | 

अकमका अपि वे सोफसर्गाः सकमका भवब्ति । महा० १, १. ४३ । 
यथा, 'भवति' अकमक है और “अनुभवति' ( सुखमनुसवति ) सकमक है । 
वाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यभेद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा “छिनत्ति काष्ठमूः 
ओर “छिद्यते काष्ठम्‌ ! में वाच्यभेद से छिंदू धातु का अर्थ काटना और दूसरे में 
कटना अथ हो जाता है| इसी प्रकार भिद्‌ धातु का दटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना ओर पकाना अर्थ होता है। भिनत्ति काष्ठमू, सिद्यते काष्ठमू, पचति 
ओदनम्‌ , पच्यते ओद्नः, पतः्जलि ने इसका 'कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः” ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र को व्याख्या में विशेष विचार किया है.। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि घातु ण॒यर्थ का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत्‌ वाच्य प्रयोग होता है और कहीं कर्मवाच्य । वाक्य ० का० ३ प्रू० ४१६। 

भतृ हरि का सत है कि दोनों अर्थों ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच्‌ घातु को समानाथक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ 
छ० ४२१। 

एक ही धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अच्च तूपपदेनायमर्थभेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ पू० शक | 

भतृ हरि ने कुछ आप्त श्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें शिजन्त का भ्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित णयथे मानकर घातुओं का प्रयोग किया गया है और 
शुयथ का बोध कराया गया है । ( वाक्य० ३, ए० ४१८ )। स्वात्मानं क्रीणीष्व? 
'केशश्मश्रुवपते? 'मंत्रेणा पत्नी रेतों धत्ते! आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजथ में प्रयोग किया है । 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 
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नेपद और परस्मैपद के अन्तर से अर्थ में अन्तर पड़ जाता है । भष्टोजिदीज्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद्‌ ओर परस्मैवद् प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है | अष्टा० 
९, ३२; १३१ स ६३। 

भवहरि ने ऐसे अर्थभेद को डपगञ्नह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मेपद के भेद से अथभेद होता है| वाक्य» ३ पर ४१४। 


इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, सुज धातु आत्मनेपदी का अथ 
है भोजन करना ओर परस्मैपदी का रक्षा करता, ओदनं भुक्त ( मात खाता है ), 
और राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है ) 


लिंगभेद से अथभेद, 
भत्त हरि ने लिंगभेद से अथमेद का होना बताया है। भत्‌ हरि का कथन है 
कि जिस प्रकार स्वरभेद से अथभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अथमेद 
होता है। 
स्व॒रभदाद्यया शब्दा;: साथवों विषयान्तरे। 
लिंगभेदात्‌ तथा लिखात साथुत्वमनुगम्यते, ॥ बाक्य० ३, पू० ४४२ । 


पतञ्नलि ने इस अथभेद का उदाहरण दिया है कि अर्थ शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयववाची है। महा» २, २, २। 


इसी प्रकार वक्षवाची शब्द पुलिंग होने पर वृक्ष के वाचक होते हैं ओर नपंस- 
कलिंग द्वाने पर फल के, यथा, पीलुबृ क्ष., पीलु फलम ,आम्र:, आम्रम्‌ , महा« ७,१,७६ 
हेलार/ज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्यायसंगत, यथा, “नंतत्‌ सारम्‌”, और पुलिंग का अथ है उत्कर्प या 
सारभाग, यथा, चन्द्नसार, खद्रिसार | पद्स और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपुसक हैं ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अर्थमेद्‌ कहीं-कहीं पर इतना 
अधिक है कि उनका सवेधा विभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है | निम्नशब्दों 
में इसी अथभेद की तुल्लना कीजिए | 


लक्षण:, लक्षणा, लक्षणम्‌। व्यजनम्‌ , व्यंजना, अभिष:, अभिषा। मित्र:, मित्रम | 
राम:, रामा, अभिरामम्‌ । वाम: वासा, ऋष्ण:, कृष्णा, कृष्णम्‌। अजनः, अज॑नम्‌ 
अजुनी। श्याम श्यामा । पापः:, पापम्‌ | धर्म, धमम्‌। सर्या, सूरी, सूय: | 


पुलिंग शब्दों का साघारणतया स्त्रीलिंगमे स्त्री अथ होता है, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि | परन्तु पतञ्ललि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, महदूहिम॑ हिमानी 
मह॒द्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यव शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अर्थ हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक है | महा० ४, १, ४६ । 
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पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है. जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथमेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डीप . डीप 
ओर टाप के अन्तर से अथभद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं | यथा, आचार्या 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचाय की धमपत्नी ), पाणिग्रहीती (भाया ) 
पाणियगृद्दीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार 'जानपद* 
(अष्टा० ४७, १, ४२ ), सत्र में कुर्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, काम्मुकी कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है | 

स्व॒रभेद से अथंभद' 

पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथ में भेद 
नहीं अपितु अथ का अनथ हो जाता है। स्व॒रभेद से वह शब्द उस अथ 
बोधक नहीं रहता | 

दुष्ट: शब्द: स्वरतों बर्णतों वा, इत्यादि | सहा० आ० १ । 

वृत्र ने इन्द्र के नाशाथ अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रवधेस्व” में 
तत्पुदय समास द्वारा इन्द्रशत्र शव्इ अन्तोदात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था 
परन्तु उसने वहुत्रीडि समास साध्य आयद्ुद्यात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त न्द्र्को 
मारन के स्थान पर बृत्र ही झत्य का पात्र बना | यह केवल्न स्वर के अन्तर 
का फल था। 

संस्कृत साहित्य में स्वरों का डपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्व॒रभेद से 
अथभमभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते | बेदिक साहित्य में स्व॒रज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है | मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अथ निणेय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतणबय ऋकपग्रातिशाख्य का कथन है. कि वेद्ाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्राथ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रकखें | 


| 2५ 


खरो वर्णा्षर मात्रा देव योगापभेव च। 
मन्त्र जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पढे पदे ॥ 
ऋषकपातिशाख्य पू० ३४ । 
इसमें स्वर को आअुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
जदात्त अनुदात्त आदि स्वरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक- 
प्राति० पु० १४ | 
शुक्रयजु: प्रातिशाख्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की अपेक्षा बेद में 
स्वर की विशेषता है । अतएवं डसका नियम लिखा गया है। 
स्व॒रसंस्कारयो एछुन्दसि नियमः | शुक्लयजु:० प्राति० पु० १। 


१३७ अथे विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


मन्त्र में यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रुटि होने से न केवल कार्य 
की क्षति होती है अपितु वह विन्नमारक होकर पाप का कारण होता है। 

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्व॒रतो वर्णंतो वा द्वीनो सवति, न केवल कमाससद्धिः 
किन्तहिं दुरिष्टद्रेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्लयजु:० प्राति० पृ० ३। 

अथवेप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है। 

पदाध्ययनमन्तादि शब्दस्वराथज्ञानाथम। अथवप्राति० पृ० २३४। 

बेंकटसाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथे निणेय स्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अथ वहीं होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो डसका तदनुसार अन्यथा ही अथ करे। ऋग्वेद्माष्य, 
अष्टक १, ४ से ५ । 

पाणिनि ने स्वर॒विषयक जिन नियमों का डल्लेंख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्व॒रभेद से अथभेद्‌ है, निम्न हैं-हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि अक्षस्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक घुरावाची 
अक्ष शब्द आयुदात्त है, ओर देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोद्ात्त हैं। वाक्य ० ( का* 
३ पृ० ४४१ )। रक्षस! शब्द आयुदात्त का अथ है 'राक्षसी ऋृत्य!' और अन्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आयुदात्त का अथ है देवा! और अन्तोदात्त का दाता! । 
तनू और तूच_पत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। “सदू- 
मन्‌ आशुदात्त का अथ है 'बेठने का स्थान” और अन्‍्तोदात्त बैठने वाला?। 
ज्येप्राकनिष्ठयोवेयसि ( अन्तजदात्त: )! नियम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आुदात्त ज्येघ्ठ और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। “अमित्र' शब्द बहुत्रीहि समास से अन्‍्तोदात्त का अथ्थ है, 
“मित्ररहितः परन्तु तत्पुरुष से “मि' डद्ात्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आटुदात्त का अर्थ है कार्य” ओर अन्तोदात्त का “क्रियाशीलः | पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसूत्र अआअ' द्वारा विबृत के स्थान पर संबृत करके अर्थभेद 
प्रद्शित किया है। 


अथ की अस्पष्टता और अर्थ भेद 


यास्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था और जन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथे लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अथ विभिन्न शाखाओं में अचलित हो गए । यार्क ने 
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कौत्स का वचन लिखा है कि बहुत से मनन्‍्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याहस्मिन, जारयायि, काशुका, ( निरुक्त> १, १४ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्तता ), तुफरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथ ज्ञात नहीं होता है | यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२ ) 
में लिखा है कि बृत्र का अथ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनो का अथ कोई वद्यावाप्र्थिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूयचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अथ कात्थक्य 
मानते हैं यज्ञ ओर शाकपूर्ि अप्नि। 
आगम आदि से अ्रथ में अभेद-- पतञ्ञलि ने जदाहरणों छारा प्रदर्शित 

किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथ में परिवर्तेत नहीं होता | ( महा० १, १, १६ )। आगम डसी के अंगभूतत 
हो जाते हैं, अतः अथे परिवतेन नहीं होता। स्वार्थिक प्रत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक पत्ययों से अथभेद्‌ नहीं होता है | यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६)। ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अथेभेद नहीं होता | ( महा० १, 
१, ४४) | यजुः प्रातिशाख्य ने ( ए० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियसों का डल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वडः बोलना चाहिए । 

प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा में ( प्रू० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के जच्चारण 
से अथभेद नहीं होता है। “अथ विचारे तु प्रक्ृत्या ये वर्णा, त एवं, न त्वथे भेदः ।? 


से शाबा4 पा, ."ननकबल्‍कान>न्पाओ “०--77*7".....तिविशाधक: परी का. 


अध्याय 
र्‌ ए आप 
अथ-नि्णय के साधन 


शी 


पदार्थों का नाम केसे दिए जाते है ते अध्याय में यह उल्शख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह अश्न स्वाभाविक है कि इस 
अजग्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथ का निणुय किस प्रकार होता है | पतञ्नलि का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथः ? “शब्दप्रयोग:” अथ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयाग होता है। यदि यह अथवोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथवोधन के लिए 
शब्दप्रयाग एक निश्चित साधन न हो सकेगा | अतः इस प्रकरण में इस विपय 
पर विचार किया गया है कि अथ की नानाथकता एवं संदिग्धाथेकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अर्थ ज्ञात होता है और अथ- 
बोधताथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 


अथ-निश्चय के साधनों पर विस्तत विवेचन से पूष यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो' के नाम कैसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है (अतः प्रथम इसी विषय का डल्लेख किया 
जाता है । 


नामकरण के विषय में वेद ओर श्रति आदि का मत 


नाम$रण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सवगप्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण | इसके द्वारा ऋषियों ने 
स्वभ्रेष्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात ओर अप्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया । अतएव छान्दे।ग्य उपनिपद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌ 
परमात्मा ने सर्वेश्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वरतु का क्‍या नाम हे ओर उसका क्‍या स्वरूप 
है। भत्‌ हरि का केथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथवोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्‍न होकर लोकव्यवहार कराती है। ( वाक्य० १, ११८ ) | प्रत्येक वस्तु 
का भिन्न-भिन्न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एक 
आश्रय है. जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 
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प्रोत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है | (वाक्य ० १, १२५) हरिव्वषभ ने भत्‌ हरि के उक्त 
श्तोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त छत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है| ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अथे) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
या; सरूपा विरूपा एकरूपा या सामाझिरिष्य्या मामानि बे | 
ऋषध9 १०, १६६ | 

बेदें और ब्राह्मणग्रन्थों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विपय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेडों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्यों पड़ा है। ब्राह्मशग्रन्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है| मुख्य भाव 
निम्न हैं जे 

कार्य के अनुरूप नाम--(क) अर्थों के नाम उनके कार्य के अनुरूप पड़ते हैं । 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अग्नि का नाम जातवेद्स इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया | मैत्रायणीसंहिता (१, 5,२) | ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८ ) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अग्नि को जातवेद्स इसलिए 
कहते हैं क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह ग्राप्त होता है। वृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्‍योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० सं० (२,४, १२,२)। 
“रूुद्र” नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि वह रुजाता है तेत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 
शतपथ ब्राह्मण (६, १, १, ६) ओर बृहदं वता (२, ३२४७) इसी अथ को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ | 

ए्‌ 

एक अथ के लिए अनेक नाम---(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं। इसका कारण भिन्‍न-भिन्‍्न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्न प्रकार से द्योतन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैँ ओर कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से | ऋग० १, १६१,५ | 

एक के अनेक नाम---/ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( अ० ८, ४३ ) में गो के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गो के नाम हैं| यथा, इडा हृव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्य्या आदि। ये अथ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैं। ऋग्वेद ( १, १६७, ४६ ) में लिखा है कि “परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्नि, यम, वायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैं । | 

श्द 


१श८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


यौगिक नाम--(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निर्वेचनात्मक नाम पढ़ते हैं. 
इसका छदाहरण वेद में नाम उसका निबंचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“त्र हनति बृत्रहा शतक्रतु:” । (यजु० ३३, ६६,) में इन्द्र को बृत्रह्म क्‍यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह बृत्र को सारता है। इसी अकार “यदगप्रथत्‌ 
तत्‌ पथिवी” (काठक सं० ८; >) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐत्तरेय श्राह्मणु ० २६, 9, १८) का कथन है कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सव उनके मित्र थे | अत: विश्वामित्रनाम पड़ा। यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण वताया है। निरुक्त० २, २४ । 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम - (छ) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दशन पू० सी० ( १, १. ३० से ३१) में नामों के विपय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है । १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूयचन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं। इसके लिए वेद का मन्त्र 'घाता यथा पृ्रेमकल्पयत्” परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निश्चित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
आओ के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबर: प्रावाहाणिरकामयत” 
बबरथ्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है। यथा, कठ ओर चरक ऋषि ने जिन मन्‍्त्रों एवं सूक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सक्त कक और चरक कहलाने लगे । 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का आश्रयणश--(च) मनु 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूवसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूब शब्दकोष से शब्द 
लेकर उनके नाम ड,ल देते हैं। अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद के शब्दों से ही 
नाम डाले गए। यथा, व्यक्तियों को बेदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि | 


सर्वेषां यानि नामानि कमोशणि च प्रथऋ-पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादी पृथक संस्थाश्च निममे ॥| मनु० &० १। 


नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त 


नांम का लक्षण - यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त० १, १)। भत हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक प्रातिशाख्य १२, ४), 
अथवशप्रातिशाख्य (४, १,), ओर यजु: प्रातिशाख्य (८, ५५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोव कराया जाय । 


अथ-निर्णय के साधन १३६ 


शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्‍्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ मह्त्वपूण शब्दों में इस भाव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएं क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यास्‍्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथ 
शब्द के द्वारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्‍योंकि शब्द व्यापक और अणुतर है। 
निरुक्त (१,२) । भतृ हरि (वाक्य० २, १४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाभ परिगशित किए हैं। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अथ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयह्नसाध्य नहीं होगा | शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथबोध 
असंदिग्ध हाता है । शब्द के द्वारा अथवोधन बहुत ही अल्पश्नयल्लसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं । अतएणव भतु्‌ हरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है | वाक्य» १, १२३ | 


सब नाम घातुज हैं 


पूर्व उल्लेख किया गया है कि वेद ओर ब्राह्मणादि अन्थ सब नामों को 
धातुज मानते हैं | यास्कर ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम घातुज हैं। ( निरुक्त> १, १२ )। यास्क 
ने ज्णादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी डल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं | शोनक ने बृहददेबता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस ब्षय 
का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं?। प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम घातुज हैं | यास्क के कथन का अमिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदलनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकृता और विस्तार के आधार पर प्रथ्वी ओर ड्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेद्न- 
शीलता के कारण तृण । इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हैं । 

यारक ने गाग्य और अन्य वेयाकरणों के मत का डल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं सानते। वे धातुज, उन्हीं ना माँ को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमालुसार प्रकृति और ग्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, वे अव्युत्पन्न 


१७० अथ्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि | पतश्नलि ने 
धिणदयोगहर! ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 





होने का समथन किया है| निरुक्त १, १२ | 
यारक के सिद्धान्त पर कुछ आशध्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १९--१३ ) नाम को धाठुज मानने में जो अन्यों द्वारा 
आज्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नामों के घातुज 
ही साना जायगा तो प्रत्येक शब्द घाठुज अथ ( यौगिक ) का बोध कराएगा | 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी डस कारये को करेगा उसी का वह नाम पड़ 
जायगा | यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा । जो भी वस्तु छेद करने बाली 
होगी, यथा स्‌ई, माला आदि सब को ठण कहा जाएगा। 

२--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंसे का दरशया और 
“संजनी” भी नास पड़ना चाहिये, क्योंकि बह गड्ढे में रखा जाता है और बच्ची 
को आश्रय देता है। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही है तो वतमान नामों के विषय में कृतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “पृथिवी” कहा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्‍या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूर्व कर्त्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पू्व- 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 


आक्षपों का उत्तर 


यास्क ने ( नि० १, १० ) जपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर निम्न है; -- 

१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कमे करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं | यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
भूमिज । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले कोतक्षा (बढ़ुई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घूमने वाले को परित्राजक ( संन्यासी ) नहीं कहा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और भ्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
अह ) नहीं कहते | दुगोचाय ने जीवन का रूढ अर्थ इश्लुरस एवं शाक विशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल और वृत्त । 


२--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से 


अथे-निर्णय के साधन १४१ 


सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 

निवेचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं। प्रथिवी देखने में पृथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार भत्ते ही न किया हो | 

३--ल्ोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं| यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचुडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है। 

यास्क के उपथुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यास्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं: -- 

१--बस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेव के आधार पर पड़ते हैं, आरम्भ में 
नाम अपने योगिक अथ से पढ़ते हैं, परन्तु पश्चात्‌ बह ये|गरूढ दो जाते हैं । 

२ - सप्तान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नाम नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 

४-एक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सस्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम 
नहीं पड़ते हैं । 

४ -नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम बही बने रहते हैं । 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकठयबहार सबसे झुख्य 
है। व्यवहार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है | 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैं । 

८-व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं। 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


लाघवा थे संज्ञाकरण--पतञजलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल सें मुख्य भावना लाघव है। संक्षेप और 
सरलतम डपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः अत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है। नाम डालने में एक बात का ओर ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघ्‌वर्थ हि संशञाकरणम्‌ | संज्ञा च नाम यतो न लघीयः | 
हद ० श १, श्र | 


१७२ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


नामकरण में वक्ता का महत्व--यास्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान ध्याकृष्ट किया है, वैयाकरण भी उतका समथन करते हैं। 
भत्‌ हरि ओर नारेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के कार्य में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छ; पर ही यह निमर है. कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर केसा नाम देता है। सब प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी आअथ में प्रयोग करता 
ओर तदनुसार वह अ्रयोग चल पड़ता है। पुणयशज, वक्य० २. ४३५ तथा 
५२५३० मल 
प्रयास्वाभिसन्चतते... साध्यसाधनरूपताम । 
अथस्य वाउमिसस्बन्धकरपनां प्रसमीहते ॥ 
का दबाकर ० २, ४३५ । 
भव हरि के छुं त्त्व्पूण विच्ार--सत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूर तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अवधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
सिश्न है:-- 
१--अथ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी अझुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं। अतः मिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किशुक (देसु) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुकी न” कया इस पर तोता तो नहीं 
है। प॒ण्यराज वाक्य ० २, १७४ । 
अन्यथा च॑ समाख्यानमवस्थाभददर्शिमिः । 
क्रियत किशुकादी नासकदंशेडवधारणात ॥ 
वाक्य० २, १७५ | 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा | शब्दशक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं | यथा, ततक्षा (बढ़ई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्षण 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 
कुस्म घड़े) के अतिरिक्त कितने ही म्त्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है 
परतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं | 
हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमित्तानां किचिढेव प्रवर्तकम्‌। 
यथा तक्षादिशब्दानां लिगेषु नियमस्तथा॥ वाक्य० ३, पृ० ४४० | 


अथे-निणंय के साधन १४३ 


३--नाम् साधारणतया जसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पढ़ते हैं 
क्योंकि सुख्य गुण पर ही सबप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतज्ञलि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समकाया है कि “ब्राह्मणग्राम” ग्राम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
डस आम में अन्य वर्ण के लोग नहीं । कम से कम ५ कमकर कुलाल, कर्मोर (राज) 
बढ़ई, नाई और धोबी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप और ज््योत महा? १, १, ४७। 
मख्येनेव पदार्थेन व्यवहार विधीयते | वाक्ग्र० ३ प्ृ० १३९ | 
भूयस एवं ग्रहणानि संविष्यल्ति | महा० १, १, ४७ | 
४--एक ही अथ के क्रियाभेद्‌ से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने डसकी 
जिस अवरथा का दशन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तत्षा कहलाता है वही काय बदल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयस्कार” ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षो, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ पछ्ू० ३४३ | 


क्रियामेदाद यर्थेकरिमन तक्षाद्राज्या अबतंते। 
क्रियाभेदाद्‌ तथेकरिमन ऋत्वाद्याय्योपज/यते ॥ 
वाकय० ३ पृ० ३२३ | 

वस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ्‌ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता | क्‍योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणें का बोध नहीं होता । 
गमसन क्रिया के आधार पर गाय को गो कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता | रूननशीलता से मनुष्य का ओर दशन की योग्यता से पशु का 
बोध पूर्शज्ञान नहीं है । अतएव नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूरण होते हैं। 
नेरुक्तों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वथ माने जायँगेतो 
नामों को त्रटिपूर्ण भी सानना पड़ेगा । गसन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जत्र सोती, बेठी, लेटी, या झत हो, तब नियमानुसार डसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहों है। एक विज्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विद्यमान नहीं है । इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्रटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदपण में इस बात की 
ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि व्यत्यत्तिलभ्य अथे के मुख्य होने 
पर गो शब्द का गी के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएव यःस्क 
ने प्रथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि किसी क्रिया 


१४४ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथे पर ध्यान नहीं दिया जाता। एथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चल्लता 
रहेगा | सा० दपेण २, ५ । 

पतञ्जलि ने नाम त्रुटिपू् किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक डदाहरण 
का डजल्लेख किया है। पाशिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार डह्लेख 
किया है कि वेदूय मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। 

विदृराज्ज यः प्रभवति । अष्टा० ४, ३, ८७। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन चतुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मणि विदृूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालबाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदुर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
श्राधार पर हो गई, अतः उसे वैदूये कहा जाने लगा । पतञ्जलि ने पारिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यबहार में तो बालवाय को विदूर 
नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्वरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
बैयाकरण बालबाय को विदूर नाम से निदेश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करत हुए कद है कि यह आवश्यक नहीं है कि सावजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वेवक्तिक आधार पर भी शब्दों की अ्ससिद्धि होती है। वैयाकरण वाल- 
वाय को विदूर कहते हैँ, जैसे वेश्य वाराणसी को जित्वरी | प्रदीप | महा० ७३, 
८४ वथा वाकय० २ १८१। 

नाम इस पकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैं। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हैँ अतः वे वस्तु के उतने ही रवरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है। प्रत्येक गुण या भाव जो कि बस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोधित करता है। उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है ओर वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है | 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदपण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्यत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकठ ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गीत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ५। 


अथ-निर्णय के साधन १७४ 
नए भावों के नाम केसे पड़ते हैं 


पतञ्ञलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूवजों ने उन अर्थो' 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम उन अर्थो में प्रचलित हो गए हैं, उनको 
परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थो' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भठ हरि 
ने हक निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अथ ) का सम्बन्ध 
नित्य है । 


कृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्व्ध: | महा० १,१,१ । 
नित्य एत्र तु सस्वन्धों डित्थादिषु गशादिबत्‌ | वाक्य० २३६६। 
पतझ्ञलि ने लोकिक ओर वेदिक नासों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
गैर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों आर आचारया' ने प्रथम जन अर्थो में उन शब्दों का प्रयोग 
किया | अतएव नागेश ने लिखा है कि सर्वश्रथम नामकरण का काय ऋषियों ने 
ही किया । यथा, स्फय (खद्रिनिम्ित खड॒गसद॒श यज्चियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्म) 
चपाल ( यूप के आगे रक्‍खा जाने वाला यूपवल्लषय नामक काष्ठ ) ड्योत, 

महा: १, ९,१ | 


इस प्रकार जे भी नए पदाथ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचारयों ओर आप्तों द्वारा किया जाता है । जन सामान्य डनके प्रयोग और व्यव 
हार को देखकर जन अर्थों में उन्हें अपना लेता है । नागेश ने अतएव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है ओर कहा है कि व्यवहार शक्तिप्राहकशिरोमणि है। 
किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है। आचार्यो' के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया है क्योंकि उनके आप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं। जित अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समभ्का है डनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है| प्रदीप ओर उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति ओर सम्यता के विकास से डद्भूत होते हैँ 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पक से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतठ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामञ्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 


जदाहरणाथे, वायें। के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं 
इसी प्रकार पड़े हैं। यथा मादेज्ञिक, पाणविक, वीणा, परिवादक, तूये आदि | 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ७, २। 
१६ 


१४६ अथ्थविज्ञान ओर व्याकरणदंशन!' 


व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भतव हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 

की होती हैं, १--अक्ृत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गो, अश्व, 
हस्ती आदि | २--कृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाये या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं। यह दो ग्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथ रक्‍खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत आदि नाम | ३- डभय- 
विधि, जो कृत्रिम और अक्ृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा ऋत्रिम ( पारि- 
भाषिक ) और अक्वत्रिम (प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं । यथा, 
कम, क्रिया, संख्या आदि | ये प्रचलित और पारिभाषिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ४ -अकृत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृजिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन | यह लोकिक अर्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७ । 

भत हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यबहार के लिए डाले जाते हैं । 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण । केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुबेर के पिता के इसी प्रकार तीन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवण 
ओर रवण | इन्द्र, पुरूत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं | वाक्य० 
२, ३६६ | संजूषा, पृ० ६५ | महा० १, १, १। प्रदीप , महा" ४७, ३, ८४ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 
पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है । 


१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, 
वासुद्‌व, प/एडव, दाक्षि, देत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२ । 
२--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पार, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, वेनतेय, सोपर्णय, सौमित्र | अष्टा० ४, १, १२० । 
३-योत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं। यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
१३ 
भारद्वाज, राघव, कोरव, यादव, जामदग्न्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकाण्डशेष और 


१४७८ अथृविज्ञान और व्याकरणदशन 


आते हैं । ये नाम भी सस्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हैं। पात्रेसमिता- 
द्गण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों एवं नामों के डदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कूपमंडूक, कूप#ऋच्छप; उदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथ- 
ध्वांग्च | 


वेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान, जैसे जान स्टुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथथ होते हैं। जान- 
सन का मत है कि नासों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं । 
केवल संकेतार्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साथकता से 
यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं सातापिता ने रखे हैं, 
वह तद्गुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नाम ग्रायः साथक हैं 
ओर उनका शाव्दिक अथे सरलता से जाना जा सकता है। यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्बवयशाल्ी ), पुरन्दर ( देत्यों के पुरों का नाशक ), वृत्रह्म (बृत्न- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा झरुलाने वाला), शिव ( कल्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारमभूच ), ड्वेशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ( जिश्चल स्वभ्ावरुक्‍्त ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शनन्‍्तनु ( शरीर से झुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सबव्यापक ) | 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका घात्वथथ निदंश किया है। यथा दुर्याधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासल करने योग्य) दुर्धधण, 
दुमंष श, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमशकर्ता ) शत्रुन्न 
( शत्रुनाशक ), यधिष्ठिर (यूड्र में मी स्थिरचित्त ), भीम (भ्रयंकर ) आदि | 


भावों के नामकरण पर पाशिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार हे 


पाशिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दर्शन किया 
है और उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्ञलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है। नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
श्‌ः हें 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
१--किसी ग्रन्थकार की कृति को अन्थकार का ही नाम दे दिया जाता है। 


अथे-निर्णय के साधन १७६ 


यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, १०७। 

२--किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्त रा, उवशी, कादम्बरी | 
अष्टा० ४, ३, ८७ | 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन | अष्टा० ४, १, १७४ । 


४- वृक्षों के फल्लों को भी बृत्त का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बदर, हरीतकी | अष्टा० ७, ३, १६३ | 

४-अन्नों को डसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
मुद्ग, तिल | समहा० ४७, ३, १६६। 

६--फूलों को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुवबलय | महा० ७, ३, १६३६। 

७-मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
सती, वृहती । महा० ७, ३, १६३ | 

८-जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बंग, मगध, पुरद्र। अष्टा० 

सर! 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके ससीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्थ नगर को वरण, कटुक 
बदरी के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी ओर मथुरा जज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
आसों को सथुरा ज्ज्जयिनी आदि | अष्टा० ७, २, ८३ । 


१० -तन्निभित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा नाम । अष्टा० ४, २, ८३। 


११-शाझ्त्रों या कृतियों के ज्ञाताओं ओर पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाशिनीय शाश््र के ज्ञाता ओर छात्र को 
पाशिनीय | अष्टा० ७, २, ६७। 


१२- एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है। यथा, 
पूवपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्ल या कृष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं | शालासमूह के लिए ग्राम शब्द तअयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है | महा० आ० १ तथा १, १, २० । 


१३--सम्पूर्ण के लिए मी एक भाग प्रयक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भागा | सम्पूर्ण मुख, नाक, आँख आदि के लिए मुख 


१४० अथ विज्ञन ओर व्याकरणदशेन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयक्त होते हैं। महा० १, १, ४४ | 

१७ -लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है| यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ५, २, ३१ से ३२ | 

१४--जों वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोघ कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगाः, 
बंगा:, कलिंगा: | अष्टा० ७, ३२, ३१ । 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का जल्लेंख किया गया है कि 
संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की रृष्टि होती 
है ओर डनके नए नास डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस ग्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 
किया जाने जगा | अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( प्रान्त ), विषय ( जिला ), यक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशाश्र में 
इसके लिये पौर व्यावहारिक शब्द युक्त किया है, महासात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( बतमान सन्त्रिमंडज्ष ), परिषद्‌ (बततमान घारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विषयपति ( वतंमान जिल्ाधीश ), शौलकिक (चंंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गॉल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष), द्विर एवं लेखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राट 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशल), अक्षपटलाधिकृत (रिकाडकीपर ), दीनार ( सुबर्णमुद्रा ) महानों (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्नहिक ( संधि या विग्नह विभाग का भन्त्री ), डपरिक (वर्तमान गबनेर), 
आयुक्त ( वतमान मजिस्ट्रेट ), हिरण्यसामुदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि । इन शब्दों का उस समय वास्तविक अथ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक प्रातस्तववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथ देने का प्रयत्न किया है और उपयेक्त अर्थ उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


अथ्थ-निणेय के साधन १४१ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्क्रति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द साषा से उठते चले जाते हैं, पतञ्ललि ने इसका डल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह कि वह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, डनका व्यवहार से उठ जाना | ' अर्थ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, ओर 
यदि उस अथ का अग्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्त दीघंसत्रवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोस, अग्निष्टोस, राजसूय, अश्वमेघ, गोमेघ' 
राष्ट्रभ्ततू , विश्वभत्‌ , बाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अग्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा ० आ ० 
१ ), कितने ही अथ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु ऊनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः डन शब्दों का लोप हो 
जाता है | बेदिक साहित्य के अध्ययन से पेसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो' के विद्यमान होते हुए भी डन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्थों में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं। प्रथिवी 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निधंटु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्कृत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्सा, क्षा, रिप:, गातुः, मेघ के लिए अद्वि, गोत्र, ब्रज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उवी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सबंधा 
प्राप्त नहों होते हैं । 


अथ-निश्चय के साधन 


यासक, पाणिनि, पतश्ललि, और भरत हरि ने शब्दों की नानार्थकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है | इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ सें किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के सर्व सर्वाथवाचका:? सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवेचन- 
साम्य, साइश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अथ हो गए हैं | अभिधाशक्ति जब यौगिक अथे के आधार पर अन्य रूप से अने 
कारथे का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ का द्योततन और बोध केसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतञ्ललि और 
भत हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वथ होते हुए भी बाद में योगिक अर्थ न 
प्रकट कर अथ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं ओर रूढ शब्दवत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इसके 


१४३ अथ विज्ञान और व्याकरणंदशंन 


कारण अर्थ के एक बहुत बड़े भाग के अथे निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भव हरि ने अर्थ निश्चय के निम्त साधनों का उल्लेख किया है 


संयेगेा विप्रयोागशच साहचय विशेधिता। 
अथ प्रकरण लिंग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्यमीचिदी देशः कालो व््याक्तः खरादय: । 
शब्दा्थस्पानवच्छेद विशेषस्मतिहेतव:॥ 
बाक्य० २. ३१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथंक शब्द के अथ का संयोग-निदेश द्वारा अथ-निशणुय हो जाता 
है, हरि शऋ के कई अथ हैं । 
यमानिल्लेन्द्रचन्द्राकविष्णु सिंहांशवाजिषु । 
शुकाहिकपिभेकेषु हरि कपिले तजिषु | अमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूय, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरि: में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सबत्सा गो: से गाय 
कक ही अथ बोध होगा। "घेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( ल्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सव॒त्सा घेनु: से गाय का सकिशोराधेनु 
से बड़वा (घोड़ी ) का, सकरमाधेनु: से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य, £, ३, १६ | 

२--विप्नयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निर्दिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा | यथा उपरयेक्त उदाहरणों में अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गौ:” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गौः में गाय आदि का | 

३- साहचय, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयो: सहचरितस्येव ग्रह- 
णुम” परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चय देखा गया है उसका ही ग्रहण होगा । परि० ११२ | यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं 
“भीमाजनो” में भीम के साहचय से पाथ अजेन का, कातंवीय अजुेन का नहीं । 


७ - विरोधिता, जिनका विरोध प्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है | यथा,कर्णाजेनी में अर्जन के शत्र कर्ण का 
उल्लेख होने से पाथ' अजुन का, कातंवीय का नहीं, रामाजनों, में प्रसिद्ध शत्र 
कांतेवीयअजुन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं । 
यहां पर दे.नों शब्दों का अर्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का डल्लेख 
होने से पाथ अजन का ग्रहण नहीं होगा | 


अथ-निर्णय के साधन १४३ 


४--अंथ, पतञ्जलि ने अथे निश्चय के साधनों में अथ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया ओर कई स्थानों पर इनका डजल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथ का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथ से अभिश्नाय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए बह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा | साथ ही बह अथ- 
गृहीत होगा, जिसमें उस अथ को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
साणवकमध्यापयिष्यति” गोपाज्ञ के दोनों अथ हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर छात्र के अध्यापत की सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका ग्रहण होगा | यहां अध्यापन प्रयाजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दना 
प्रयाजत के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अर्थात अकरणादु वा लोके द्वयोरेक्स्थामिनिद्तत्तिः । 
महा ० 6, १, ८७ | 

६--प्रकरणु, भू हरि ने भी स्थाट-सथान पर अथे निश्चय के मुख्य साधन 
अथ ओर प्रकरण ही जल्लेख किए हु ( वाक्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अथे निश्चय का झुख्य साधन बताया है 
(शब्दशक्ति » पृ० १७३)। वतमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
सानते हैं, आग्डेन रिचाइस ने सीनिडः आब्‌ मीनिड? ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा ओर प्रकरण के ही अथ निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानाथक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जलि भी मानते हैं। ( ड्योत, महा० १, १, 
२२ ) सव प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यास्क ने आक्ृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “बेड में मन्त्रों का अथ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
प्रूथक्‌ प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्त १३, १९। यही नियम लोकिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है । नानाथेक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अथ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथ है प्रसंग, कोन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अथ निश्चय होता है। यथा, संन्धव- 
मानय, में सेन्धव का अर्थ भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्व अथ होगा। वक्ता और ओता की बुड़ि में जो 
अथ रहता है वह प्राकरशिक अथ माना जाता है। यथा, “सब जानाति देव:” में 
वातालाप में देव का अथ “आप” होगा | 

७--लिंग, चिह्ृ विशेष जिससे किसी विशेष का ही अर्थ समभ्मा जाता है उस 
चिह्न का उल्लेख होने से अथ निर्णय होता है | “कुपितो मकरध्वज:” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्‍योंकि सकरचिह्न डसकी ध्वजा में हे । मकराकार 
ध्वज का भ्रहण नहीं होगा । 


८--अनन्‍्य शब्द का साजन्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथ का 


निश्चय हो जाता है, पतञ्लति ने अतएव कहा है कि “अत्येक शब्द अन्य 
ब्द 
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शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है” ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, “'रामो जामदग्न्य:” में जामदग्न्य के सान्चिध्य से रास से परशुराम 
का और “रासो दाशरथि:” में रामचन्द्र का अहण होता है । “देव: पुरारिः में 
देव से शिव का । 

६£--सामथ्य, जिसमें उस काये या भाव की सामथ्य होगी, उसी अथ का 
ग्रहण होगा | यथा, “मघुना सत्तः पिकः” में पिक को मत्त करने की सामथ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्‍त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं। 

१०---ओचित्य, वाक्य में जो अथ उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथ साग्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्राय वर्शन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर वह अथ 
समझ लिया जाता है। 

११--देश, नानाथे शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, “विभाति गगने चन्द्र” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अथ चंद्रमा होगा, कपुर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वर” में राजधानी का निदंश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्य में काज् का डल्लेख होने से भी अथ निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अथे सय और अग्नि देानों हैं।पर “निशि चित्र- 
भानु:” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानुः” में सूर्य का । 
पुण्यराज ने इसका डदाहरण दिया है कि ओऔष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे! ओर शिकश्िर में द्वारम्‌ का अथ होगा 
द्वार खोल दे।। क्‍ 

१३-व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय है पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकलिंग का। एक 
ही शब्द विभिन्न लिगों में विभिन्न अर्थ बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अथ निर्णय हो जाता है। यथा, मित्र शब्द का पलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूथे और 
“मित्र भाति? में सुहृदू अर्थ होगा । अथैशब्द नपुंसक में समविभाग का 
आर पुलिंग में समया विषम रूप देनों विभाग का बोधक होता है। गौ शब्द्‌ 
का पुलिंग में अथ है बेल और खीलिंग में गाय। अतः “गौ बन्द” में गाय का 
अथ लिया जाएगा । 

१७- स्वर ,जदात्त अनुदात्त, स्वरित आदि के द्वारा अथ निर्णय हो जाता है। 
स्व॒र के द्वारा अर्थनिर्णय वेद में अत्यन्त दी महत्त्वपूर्ण अर्थ निश्वय का साधन है । 
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स्व॒र का मंत्र में निर्देश देखकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है । पत- 
खलि ने स्व॒र के द्वारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रवंधस्व” 
यदि इन्द्रशत्र शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 
इन्द्र का शत्र | अर्थात्‌ ( नाशक ) (वबृत्र ) विजयी हो। यदि बहुब्रीहि समास 
द्वारा आयदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र ( नाशक ) जिसका, वह 
( इन्द्र ) विजयी हो | वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था| अन्तोदाच के स्थान पर आदुद्वात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर वृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्रषतीमा प्िवारुणिसा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त - स्थूलप्रघती का अथ होगा स्थूल चिह्न ओर बहु 

ब्रीहि समास में आय्रदात्त होने पर इसका अथ होगा स्थूल चिह्मों ये युक्त । 


१४-सत्व-षत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-षत्व का भेद ओर शत्व-तत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है। यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसर्ग होने से मूर्घेन्य ष न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है और “सुविक्तम्‌” सें मूधन्य ष होने से, यह उपसग 
है, ज्ञात होता है । 

१६--शत्व-नत्व, णत्व और नत्व के अन्तर से भी अथ निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रणयन कर्ता ( अन्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अथ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी अहण 
किया है। इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथे निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयतू, एतावतू, ताबत्‌ , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 





एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम ज्षिपत्राभ्याम । 
एतावच्मात्रावस्था एतावन्माजेदिवश्से: । 


इसमें एतावत शब्द का प्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है| हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की उच्चता, और दिवसों 
( वर्षो ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णुन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 

१्८--वाक्य, भत हरि ने एक अन्य श्लोक में अथेनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथे, ओचित्य, देश, ओर काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। पुण्यराज ने व|क्य से अथनिणय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निर्णय 
करता है। यथा, “कर्ं करोति भीष्ममुदारं दर्शनीयम्‌” में कठ 'का करोति 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अथथ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )”। यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा। 

१६-वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपथुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दा्े निर्णय के उपायों का दिग्दशेनमात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंघान करता चाहिए। 


बक्यात प्रकरणादथादाचित्याद देशकालतः । 
शुब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रुपादेव केबलात ॥ 
वाक्य ०, २, ३१६ | 


पतञ्जलि और भव हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान आ्राप्त करना अथे निर्णय में 
मख्य साधन बताया है। नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अथ में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अथ होगा | ( महा" ९, १, ५४ ) तथा ( वाक्य « २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब सम्मानरूप से बोलेंगा तो उसका अथे एक होगा 
और डसको बह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अथे सबेथा विप- 
रीत होगा । यथा-- 


उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता अथिता सबता परम | 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्य ततः शरदां शतम ॥ 
सा० दर्पण, परि० २ 


इस श्लोक में सामान्याथ जपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है | परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त किया 
गया है | अतः इसका अथ सामान्यार्थ के सबंध! विपरीत अप्रशंसा ओर घृणा 
प्रकूट करता है। 

२०--अथंकृत आन्तय या अन्बय प्रातिशःख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दूरस्थस्यापि अथतः सम्बन्ध ग्राह्य :” | 


स्यथ येनार्थसम्बन्धो दृरस्थस्यथापि तस्य सः | 
अथतो हासमानानामानन्तयमकार णम । 


जिसका जिसके साथ अथक्षत आबन्तय है, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है । अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ४७ / कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाय.ग्य सम्बन्ध किया जाता है। उन्होंने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुद॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ॑ भगिनि साचीनममिधावन्तमद्राक्षी:” यह वाक्य सबंथा असंगत एवं निरथक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अर्थ का ठीक निश्चय 
हो जाता है । इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “डद्हारि भगिनि 
या त्व॑ कुम्म हरसि शिरसा, अनड्वाह साचीनमभिधान्तं अद्राक्षीः” ( हे जल- 


अ्रथ-निणय के साधन १४७ 


हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बैल को देखा है )। केयट ने अतएवं कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अथक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ५७ । 


२९- अन्वयव्यतिरेक, पतञ्ञलि या भरत हरि ने अन्वय और व्यतिरेक को 

र्‌ः | ९5 के 

भी अर्थज्ञान और अथेनिश्चय का मुख्यकारण साना है। मत हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं | 


अन्वयव्यतिशेकी तु व्यवहारनिबन्धनम्‌ | वाक्य" २, १२ । 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकति का क्‍या अथ है और प्रत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, पचर्ति 
पचत: इत्यादि | धातु का अथ है विक्लित्ति क्रिया ओर प्रत्यय का अथ हे कर्ता 
एकवचन ट्विवचन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्बोक्त वाक्‍्यों से 
अन्वय के कारण अथ निश्चय हो जाता है। यथा, राजा-राज्षी आदि शब्दें के 
उल्लेख से डस कथानक में डसी राजा ओर राज्ञी का बोध होगा । 


२२-व्याख्यान, पतञ्ञलि ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथ-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्‍होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अथ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मित्ञता है, जहाँ पर दोनों अथ' 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ' नहीं लग सकते या दोनों ही 
ग्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्यों के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा और वही अथे माना जाएगा। यथा, “सिद्धे 
शब्दा्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचाये के व्याख्यान में 
“नित्य” अथ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ । 


२३--ज्ञानरूप ( बौद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णुम्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी डलल्‍लेख किया है। ज्ञानरूप 
प्रकरण अथ-निश्चय का मुख्य साधन है। मनुष्य के ज्ञान में पूब कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुन्रः कही जाती है तो 
पूब ज्ञान को स्मृति से अथ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अत 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता है | 


श्श्द अथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


२४७--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतख्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 

हारिक ज्ञान को भी! अथ निश्चय का साधन बताया है। 
3, ववनात्‌ लोक विद्ञालात्‌ सद्धमू | महा० १, १, ६४ | 

पतञ्ञलि ने बहुत से जदाहरणों द्वारा बताया है. कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अथ-निश्चय सरलता से कर लेगा। यथा, “अमीषां 
ब्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूबे आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूषव को ले आओ, 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूब ब्राह्मण का ही आनयन होगा। कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निर्णय कर लिया जाता है। 

२५-शब्दाध्याह्र, पतञ्ञलि और भठ्‌ हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अर्थ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहर के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, १, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) । यथा ग्रविश, पिण्डीमू , प्रविश तपे- 
णम्‌ इन वाक्‍्यों में अथ निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजन खाओ, घर में घुसों, तपण करो, इसी प्रकार कुतोभवान” का अथ निश्चय 
आगच्छति क्रिया के अध्याहार से होगा | कहां से आप आ रहे हे । अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतल्ललि और भत हरि का कथन है कि 
अर्थ और प्रकरण से अग्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है| पुण्यराज, 
वाक्य० २, १३८ | 

भवति वे कस्यचिदर्थात्‌ भ्रकरणादू वा पेक्ष्य॑ निशातम । 
महा० २, २, ११। 

२६--युक्तिसंगतता, पतझ्जलि ने अथ निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्य 
संदिग्ध या विवाद्प्रस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च 
नाम सह्देतुक तन्त्याय्यम्‌” (महा» १, ३, ६),जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एबं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र 
लागू होता है । 

पुण्यराज ने अर्थनिणय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचार्यों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है | अथ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अथ निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से प्रतीत होता है। संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हैँ, वह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अत: केवल सामथ्य ही 
अथनिणय का साधन है। सामथ्य का अथे व्यापक रूप में यह है कि कौंच सा अथ 
वक्याथ को स्पष्ट करवा है तथा प्राकरशणिक ओर युक्तिसंगत है। पुरयराज २,३१७ | 

वर्तमान भाषाशाल्त्री सामथ्ये के रूपान्तर प्रकरण को ही अर्थ निश्वथ का साधन 
मानते हैं। हमन पाइल ने अपने “प्रिंसिपल्स आव लेंग्बेज” के (अध्याय ४ ) में इस 
35 कस विवेचन किया. है | उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान 


अथे-निणय के साधन १४६ 


१--वक्ता ओर श्रोता का समान अवधारण । 

२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्य आदि | 

३--विशेष सामथ्य, यह सामथ्य वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से ्राप्त दोती है । 

४--अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 





अप ट, 
शब्द और अथे का सम्बन्ध 

शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अथ का बोध कराना बताया है। शब्द ओर 

अथ (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विषय में भारतीय वेयाकरणों 
र्‌ः बे में जि 9 ए्‌ः 

तथा दाशनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वेयाकरणों के मत का वर्णन पतञ्जलि, 

९ को कर हक भर क्कि 
भत्‌ हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। बेयाकरण्णों 
व ध्् ए पं ह 
के मत का ग्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशनिक विचारों का संत्षिप्त वन 
किया जाएगा। 


पतञ्ञलि का मत--पतझ्जलि ने 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे' (महा० आ० १) की 
ध्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणशिनि और कात्यायन शब्द और अधथर में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य है। 


सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च्‌। नित्यों हथवतामथैरमिसंबन्ध: । 
महा० आ० १। 

फैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्या भाव है शब्द में अथ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाषिक 
है | शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है 
अथ की जपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्योंकि अथंबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य है। 

अनित्येडर्थ कर्थ सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संवन्धस्य । 
तस्याश्च शत्दाश्रयत्वात्‌ शब्द्स्य च नित्यत्वात | प्रदीप महा० आ० १ | 


व्यांडि का मत--हरिवृषभ ने संग्रह अन्थ से व्याडि का श्लोक छझद्धत 
किया है। व्याडि का कथन है कि लोक ओर वेद में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है | शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है | 
सस्बन्धस्य न कतार्ति शब्दानां लोकबैदयोः । 
शब्देरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ क्ृतः कथम्‌ । 
बाक्य० १, २६ । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६१ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अथ” का एक अथ शब्दाथे (माने ) है 
ओर दूसरा बाच्य वस्तु है। शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अथ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है। अतणव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द ओर अथ के सम्वन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषभ ओर कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं । शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अमुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अत: शव्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धों हि नित्य: | स हि नेदंप्रथमतया शक्‍्य: कतुम्‌ , अर्थादेशनस्थाशक्य- 
कतेव्यत्वात्‌ किन्‍्त्वोत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनादि: ग्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
वृषभ, वाक्य० १, २३। 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरस्परयाउनादित्वापन्ित्यता | 
प्रदीप, महा० आ० १। 

ठयाडि ने जिस बांत की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अर्थ सदा गहता है | जहाँ शब्द है वहाँअथ्थ है और जहाँ अथ' है 
वहाँ शब्द है | ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अथ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द और अथे को सम्बद्ध किया हो । यहाँ पर 
शब्द्‌ में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है। शब्द विशेष के अथ' से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचायापदेश आदि से कितने ही शब्दों की नवीन सृष्टि होती है 
ओर डनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है। शब्द से अथ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अर्थ का सम्व-्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दें 
से अथ का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्य 
में व्यक्त किया है । 

भत्‌ हरि का मत--भद हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतग्य बताते हुए लिख; है कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शव्दाथ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 
नित्या: शब्दाथेसंबंधा; समाम्नाता महर्षिभिः। 
सूत्रार्णा चानुतन्त्राणां भाष्याणांत्ब प्रगेत॒मिः।॥ 

वाक्य० १, २३ | 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा 3 कि शब्द का 
अथे के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है। शबरस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अथ नित्य बताया है | 


ओत्पक्तिकस्तु शब्द्स्या्थन सरबन्ध: ॥ मीमांखा० १, १, ४ | 

वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है । 
पतञ्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा २, १, १ ) अथात्‌ शब्द में 
अथ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है । 

शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आत्तेपष किए गये हैं उनका कुमारिल मे 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खए्डन किया है | आज्लेपों का वन आगे किया जायगा | 

शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है| इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी है । 

लोक-द्यवह[र--कात्यायन और पतल्ललि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथे में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है | यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लोकिक व्यवहार नहीं चल सकता । 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । | 

करथ्थ ज्ञायते सिद्ध: शव्दोड्थ: संवन्धश्चेति “लोकतः”'। 
महा० आ० १ | 

हुद्ध-व्यवहार--कैयट ने बताया है कि बृद्धव्यवहार से शब्द और वस्तु के 

सम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
तस्मादू बृद्धव्यवहारादेव शब्दाथसब्वन्धव्युत्पक्ति: । 
प्रदीप, महा ० २, १, १। 

' बालक आवाप और उद्धाप की पद्धति से शंब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि “गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है। इस प्रकार 'गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय” 
(घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध है। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। सर्वप्रथम यह स-बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प० १६ तथा ४६७--४६८ । 

नागेश ने उपयुक्त डदाहरणों में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रयो- 
जक ओर प्रयाज्य वृद्ध के व्यवह्यर को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयेज्य वृद्ध को गे। शब्द के अथ का ज्ञान हुआ है, अत: वह लाने के 
लिए प्रवृत्त हुआ है । इससे वह गे शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 
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भाता है। सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे। शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूबा पृ० २१। 


सम्बन्ध नियामक हे--सर्तहरि और डनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड ३ प्र॒ष्ठ ६६ से ११८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगें 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अथ का बोध होता है, ज्समें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न होंतो ग्रत्येक शव्द से म्रत्येक वस्तु की ग्रतीति 
होने लगेगी। ह 

शब्देनाथस्यासिधाने सम्बन्धे हेतुप, अन्यथा सब खर्वेण पत्याय्येत । हेला- 
राज; वकय० ३, पृष्ठ ६६ ।- 


- शब्द-बोध में तीन तच्चों की सत्ता---मठ हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का जच्चारण किया जाता है तो जनसे तीन तस्वों की प्रतीःत होती है १-शब्द्‌ 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२-बाह्य अर्थ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय.का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अथ और वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है। 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों. 
वातों का बोध नहीं हो सकता । अतएव भत हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 

ज्ञान प्रयोक्तर्बाह्योडथ: स्व॒रूपं च प्रतीयते। 
शब्देरूचरितेस्तेषां सम्बन्ध: समवस्थित:ः | 
वाक्य ० का० ३ पू० &६ | 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्देखितयमबगस्यते | आत्मीयं रुपमथश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तरसियायश्च । न चैतदसति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तव: 
सम्वन्धाइसाय: | हेलाराज, वाक्‍्य० पूर्वचत । 

सम्यन्ध स्वभावसिद्ध है--हेलागज का कथन है कि यह शब्द और अथे 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित (€ सांकेतिक " नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल सें 
है। अतएव भत्‌ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित:” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं | हेलाराज । पूवबत्‌ | 


शब्द्‌ का उपयुक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथण और हितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 
बाह्य अथ के साथ वाच्य-वाचक्‌ सम्बन्ध है। शब्द वाचक्‌ है ओर स्वरूप तथा 
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अथ उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
सम्बन्ध है । शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका काय है। हेला- 
राज, पूववत्त्‌ | 


शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि--शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अथ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्दविषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अथ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता हैं । 


प्रातपात्तभ वत्यथ ज्ञाने वा संशय: क्वाचत। 
स्वरुपेषृपलब्घेषु व्यक्षियारों न विद्यते । 
वबाक्य० का ० डरे है. ६६ | 


शब्दाथ में तादात्म्यघुद्धि--हेलाराज ने भव हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है। हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गी है) “अयमथः” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अथे में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है| शब्द और अथ दोनों में अभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट !? इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्ध्यवहार से शब्द और 
अथ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गौ: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब अयम' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अथ 
दोनों में भेढ़ रूप से बोध कराता है। “अयम'” के प्रयाग से संकेतित पशु का अथ 
वस्तु समभा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द ओर अर्थ में तात्त्विक विवे 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयोगिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समझना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ६७। 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, जसमें 
शब्द अथे का जनक है, इस रूप से ढोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है । 
अपितु अथ प्रतीति में अथ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दवोध का ऐसा ही स्वमाव है। हेला- 
राज, पूवव॒त | 

यदि अथे की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अथे में वणमाला की क्‍यों 
उपलब्धि नहीं होती । अथीत शब्द के द्वारा अथबोध में शब्द ओर अथ का शब्द 
से भिन्न न अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णा की ग्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता | हेलाराज ने इस ग्रश्न को ही दाशनिकमप्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिमग्राय है चित्‌ शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्दूरूप को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी जपांशुप्रयेग में जो शब्द इस नाम से व्यवहनत होता है, वह 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है| स्फोट की अवस्था में शब्द ओर अथे, वाचक ओर वाच्य में भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यसा नामक अवस्था में शब्द 
को वाचक मानते हैं | उस अवस्था में शव्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गोरयसथ:” 
( यह्‌ गायवस्तु है ) | हेलाराज, पूवंबत्‌ | 

ननु न वर्णमालाथं समुपलम्यते । दशनानमिज्ञों देवानां प्रिय: इह शब्दों 
नामवाचक: स उच्यते, योज्यं चिच्छुकवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपर्यायो5% प्‌ 
यमाणोउप्युपांशुअयोगे शब्द इति व्यवष्ियते । परतस्तु प्राणवृत्त्यनुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलमस्वितनिजस्वभावस्य वाच्यवाचकरुपसिचनशाखाद्रयाउवलमस्बिन: 
समवस्थानम्‌। अस्यां च मध्यमाउवस्थायां' परामशेदात्मा वाचकः शब्द: । 
हेलाराज | 


वाच्य में वाचक शब्द वर्णा का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहदा है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघष होने 
पर वरणरूप में आता है, उससे पूवे नहीं | नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) में अर्थ 
“वर्णुमाला यनुभवापत्तिश्वेति निरस्तम” शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अथ में वणमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--भ् हरि का कथन है कि शब्द और अर्थ(वस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्याथस्यायं शब्दे। वाचक:” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), “अस्य शब्द- 
स्थायमर्थों वाच्य.? ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) | इस प्रकार से षष्दी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द ओर आअथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहों है, जैसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
अकार वाच्य-वबाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह.र नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द और अथरे में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गोरयसथ :” ( गौ यह अथ है ) | हेलाराज का० ३ प्रृ० ६६ | 


१६६ अथ विज्ञान और व्याकरणुदशंन 


अस्याय॑ वाचको वाच्य इति षष्ठया प्रतीयते। 
योगः शब्दाथयोस्तत्वमप्यतों व्यपदिश्यते ॥ 
बक्य० हे प्रू० ६६।. 


नागेश ने भी ( संजूषा प्रष्ठ ४५ ) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है ।. 


 आप्तोपदेश--नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्रोपदेश ओऔरः वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्योयवाची हैं। आप्रोपदेश से शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ' वाच्य है” “इसका यह नाम 
है ।” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना?। इस प्रकार आप्नों के उपदेश 
से तत्तइ्स्तुओं में उन शब्दें। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है| संजूषा 
पू० ७४६--४७ । 
वेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (पृष्ठ ३६५ ) में लिखा है कि बालक को आप्तोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है। 


: शब्द से अर्थ की उपस्थिति--भत्‌ हरि और हेलाराज ने शब्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है | शब्दविशेष के द्वारा ब्स्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अथबोधनरूपी कार्य से शव्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है। 

सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध उपपद्धते। 
शब्दस्यार्थ यतस्तत्र संवंधोडसु्तीति गम्यते ॥ 
वाक्य ० का० ३ एू० ११४ | 


: हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का डद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने. पर अथे का ज्ञान होता है. इस कार्य से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता हे”, यह कथन भी उपयुक्त भाव «का प्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूववत | 

नागेश ने भी अत हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धुत किया है। मंजूबा प्र्ठ ३५। 


हरिवृषभ ने भठ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम” (वाक्य० १, ६) की 
व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य है कि वह 
नियत अर्थ का बोध कराता है। इस स्वाभाविक सामथ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है । द द द 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 


शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथ प्रत्यायनसामथ्यम। हरिव्षुपभ । 


सम्बन्ध का स्वरूप--भवठ्‌ हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है । हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अथ में सम्बन्ध है | उसका स्वरूप भी बताना चाहिए । भत हरि ओर 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अथ में जो सम्बन्ध है, वह्‌ 
असाधारण स्वभाव का है| षष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्‍योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, ऋत: 'इदम' ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
(र अथ से प्रथक कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक किया जा सके। 
डसका स्वरूप केवज्न उसके काय से जाना जाता है । 


नाभियान स्वधमेंण संवन्धस्यास्त वाचकम | 
अप्यन्तपर तन्त्रत्वादू: रूप॑ नार॒याउपादिश्यते || 
वाद्य ० ३१ ४० <€॥। 
उपकाय-उपकारक सम्वन्ध--पकार्य और उपकारक में डपकारक सम्बन्ध 
रंवभाव से रहता है, क्योंकि अस «बड़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक घधमं का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अथौत्‌ शक्ति के द्वारा जो काय होता है 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह्‌ सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आभ्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध हैं। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं । 


डउपकार: स॒ यत्रास्ति धमस्तत्राउनुगम्यते । 


शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसों शुणः ॥ 
वाक्य ० का ३ पृ० १००। 


संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भत हरि ने शब्द और अर्थ में 

संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है| वाक्य० 
का० ३ एष्ठ १००-१०५ |! 

संयेग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 

हें ७6 जीप ह्े रे 

सकते हैं। शब्द और अथ में न संयेग सम्बन्ध सम्भव है ओर न समवाय | 

संयोगसमवायाविह नेह सम्बन्ध यथाउन्येएं दशनम | हेलाराज । 

हि न्ध हे ५! भें ८ 

दो प्रकार के सम्बन्ध; योग्यता ओर कार्य-कारण-- भर हरि ने शब्द 
ओर अथ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक याग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 


१६८ अर्थ विज्ञान और व्याकरण॒द्शन 


कार्यकारणभावेन योग्य मावेन च स्थिताः। दाकय० १, २५। 
योग्यता-घम्बन्ध---पा सिनि ने तस्वेद्म! ( ७, ३, १२०) सूत्र के दारा कार्य- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तद॒हति' (५,१,६३; तथा तद॒हम्‌! (५.१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अर्थ में येग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्जञलि और भद हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की है । येग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भठ हरि और हेलाराज ने 
(लिखा है कि जिस प्रकार चक्ु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के अहण करने और 
रूपादिविपयक ज्ञान उत्पन्न करते की स्वाभाविक योग्यता है, डसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक येग्यता है. कि शब्द उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है। यह 
याःग्यता ही सम्बन्ध है । 
इन्द्रियाण स्वविषयेष्वनादियग्यता यथा। 
अनादिरथ: शब्दानां सम्बन्धे योग्यता तथा॥ 
वाक्य ० ३, पृ० ११० । 
शब्द समवाय या संयेग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता है, अतएवं यह शब्द की अक्॒त्रिम शक्ति समभी जाती है। 
चक्लु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुपविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अथवोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 
प्रकाश्य और प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों में 
सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शब्द ओर वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-अकाशक चश्लु रूबी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है ओर रसना 
रस का, उसी प्रकार अत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थो' में नियमित रूप से प्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैं 
हरिवृषभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आक्ृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ येग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है| हरिवृषभ, वाक्य? १, २५ | 
हरिवृषभ का भाव यह है कि जब शब्द और अथे में योग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपमे 
धिश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व का वोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्जलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता । 
यो हि गामश्व इति त्रयात्न जातुचित्‌ संप्रत्यय: स्थात्‌ | महा० । 
कक जो शब्द नवीन प्रचलित होते हे या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों रा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
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सांकेतिक ही माना जाता है। हेलाराज ने भी इसी भाव कोव्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द सिद्ध हो जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११०। 
प्ंसिद्धा अपि सामयमाजत्ं ठतू। हेलाराज | 

हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दों ) के बिषय में लिखा हे कि संज्ञा 
शब्दें में यह शक्ति है कि वह -पत्येक संज्ञी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का अ्योग यह सामयिक ( संकैत के 
कारण) है | देलाराज, पृवबत्‌। 

शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियमन्यज्ञन में अन्तर-.शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 

दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजम्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि बह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं करातो हैं। चक्षु के ढारा रूपदशन 
में चक्षु अपने स्वरूप ( चक्षु ) का ज्ञान कराए विना ही अपनी सत्तामात्र से रूप 
का दशन कराती है। परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र से बोध' 
नहीं कराता है | शब्द ज्ञापक है। जव शब्द सुन लिया जाता है, तब वह वस्तु का 
ज्ञान कराता है , इसमें रवरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है । ई द्रयों 
ओर विषयों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, शब्द ओर अथ का असाज्ञात्‌ । शब्द पहले 
अपने स्वरूप का वोध कराता है ओर फिर अथ का । दोनों में समानता इस 
आधार पर है ,क दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के अयक्व से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है । 

यद्यपि इन्द्रयाणि कारकत्थाइशाताब्येव ज्ञान जनयन्ति, शब्दस्तु शापक* 
त्वात्‌ स्वक्षानेनान्य पीहेतु:, तथापि पुरुषप्रयल्लानपेक्षा शक्ति: साधारणीति 
साम्यम्‌ | हेलाराज, पूर्व॑वत । 

सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध' जहाँ कराया गया हे $ 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अर्थ के 
बोध कराने की योग्यता से दी होता है। यह योग्यता स्वाभाविक है। 

सम्बन्धशब्दे रूम्वन्धा योग्ययांगंति योग्यता | 
बाकय० ३, एछ १९११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान---यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक -है 
तो शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता | इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता ओर पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
श्र 
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है कि शब्द का अथे के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता हे । 
सकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
डस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है ओर यह इसका पुत्र है। देलाराज ३ प० १११ से ११२ । 


समयाद्‌ योग्यता 'विन्मातापुत्नादियोगव्त्‌ । वाक्य ० ३ प्र० १११। 


पातझ्ञलभाष्य को सम्मति--तागेश ने मंजूषा ( प्र० श्प--३६ ) में और 
कोग्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६) भरत हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध को बताने के लिए डद्धुत किया है। नागेश ने इस 
विषय में पातझ्जल भाष्य की सम्मति डद्धुत की है। नागेश का कथन है कि शब्द्‌ 
ओर अं में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातञ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अथे 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है। ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता हे जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मंजूषा प्ृू० ३८ । 


भट्टोजि ओर कौएडभट्ट के मत का ख़ण्डन--नागेश ने इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीज्षित तथा कौरणड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने शब्दको स्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामथथ्य ही शक्ति है | 
इसी में लाघव है। सम्बन्ध को भी मानने में गौरव होता है। ( कोस्तुभ का जद्ध- 
रण, मंजूधा कलाटीका प्र० ३४ )। 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चश्लु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि मैं अनादि योग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुप आदि रूप से कारणता है, 
डसी प्रकार शब्दों का अर्थोंके साथ उनके बोध का कारण होना याग्यता 
है, वही शक्ति है । 


दोनों में शब्द और अथ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द और अथ॑ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खरडन में भतृ हरि और 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्‍योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उससे सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से कार्य तभी उत्पन्न होता |है जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 
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है ओर वह है सम्बन्ध। दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजूषा पृष्ठ ३४ । 


सम्बन्ध हो शक्ति है भत्‌ हरि ने कहा हे कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज' ने इसकी व्याख्या में रपष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस काय को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है । 
.. शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसो गुण: | वाकय० ३, पृ० १००। 
नच शक्तिरेव सम्बन्ध, शक्तीनामप्याधारपारतन्च्ये नियतकायजनने च 
सम्बन्ध एवं नियामक: । हेलाराज | 
नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अथे में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है | इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है ओर यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है |इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
है मी ० फप शब्द ० चु श्5 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अथ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 
पदपदार्थयो: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति:, वाच्यवाचकभावापर पयाया। तद्ग्राहक॑ 
चेतरेतराध्यासमूलक॑ तादात्म्यम्‌, तच्च संकेत: । मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अथ्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्वत--भत् हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्की विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिषेय (अथ) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुबचनान्त प्रयोग किया है। 
स्वरुपेषृपलब्धेषु व्यभ्चिचारों न वियते। 


वाक्य ० ३, पृ० &६। 
अभिधानाभिधेयनिभिनत्तमेदाच्य भिन्नरूपमिति स्वरुपेष्वित्याह । 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है और वाचकरूप है। 
अथ वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अर्थ से प्थक्‌ श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएवं अथ प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों सबेत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं | इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है ओर तीनों के उच्चारण में समानता रहती है 
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तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है | हेलाराज, पूवबत 

नागेश ने ( मंजुपा प्रष्ठ ३६ ) अतएव कह है कि शब्द क्या है / अथ क्‍या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है ओर घट अथ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर्‌ शब्द, अथ आर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है | अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धर्म 
का ज्ञान | तीनों वस्तुतः प्रथक तत्व हैं | दागेश का कथन है कि मत हरि ने “ज्ञान 
प्रयोक्त वाक्य० ३ पछ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ ओर ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है। मंजूषा इृष्ठ २६ । 


आक्षपा का उत्तर अध्यास के दरार नागेश ने नेयायिक वेशेषिकों आदि 
ने शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्तेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द और अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्व ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के उच्चारण से ही 
घट का कास चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण से मुँह का जलना आइढि होना चाहिए । 
अर्थ में वर्णो का अनुभव होना चाहिये | यह सब प्रश्त इसलिये निराघार हैं, 
क्योंकि शब्द ओर अथ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आत्तेप साथक होते। शब्द और अथ्थ इन दे।नों विभिज्ञों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है | मंजूपा पृ० ३६ | 


पृतच्जल का मत---पतञ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अथे ओर ज्ञान में 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अथे 
आर ज्ञान इन तीनों के इतरतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर (माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है। ््््ि | 

शब्दा्थप्रत्ययागामितरेतराध्याश्ाात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्व भूतरु- 
तज्ञानम्‌ | योगसूत्र ३, ९७। 


व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान आप्त करने वाले को सर्वज्ञ कहा 
गया है। 


गोरिति शब्दों गोरित्यर्थों गीरिति ज्ञानमू, य एरपा अविभागशः स 
सर्वेबित | व्यास । 


आधुनिक विचारकों को सम्मृति---आधुनिक दार्शनिक मनीषी हुस्सेले, 
गेसेर और गोम्पेत्स ने शब्दाथ सम्बन्ध और इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७३ 


प्रकट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेले और गेसेर 
का कथन है कि शब्द और वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्‍योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूल अभिव्यक्ति ही अथ्थ है। जो कुछ बोध्य है वह विचारों या वाणी 
में बस्तुरूप से रहता है । अतएव शब्द, अर्थ और वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समभना चाहिए। मीनिढ आवब मीविरू' घुष्ट २७९ । 

गोम्पेस्स का मत है कि उ्रत्येक पूर्ण बक्तव्य में हम तीन तत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १-- ध्वनितस्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--बस्तु । कथन ओर बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। मीनिडः आव मीनिडः 
पृष्ठ २७० ) 

आधटो येस्पश्न का कथन है कि बालक तथा वयस्क की दृष्टि में ढो तत्त्व १, 
बाह्माध्वनितत््व, २, आश्यन्तरतत्व, शब्द का अर्थ ये दोनों अविच्छेयरूप से 
संबद्ध हैं। लैंग्वेज प्ू० ११३ । 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्ताम शि' में कहा है. कि शक्ति शब्द ओर अर्थ 
( वस्तु ) का बह सम्बन्ध है जिससे अथेज्ञान होता है। भाग ४ पृ० ६९७। भतु - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आदक्धप्ट किया है, बह वस्तुतः 
आवश्यक ओर अहेय है| साथ ही शब्द, अथ और उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समम लेने पर शब्दाथे सम्बन्ध पर जो आत्तेप दिए गए हैं, उनकी नि्मलता भी 
स्पष्ट हो जाती है | 


काय-कारण सम्बन्ध--भर्त हरि ने शब्द और अथ में दूसरा सम्बन्ध 
कार्यकारणरूप बताया है | शब्द ओर अथे वोनों एक दूसरे के कारण ओर काय 
हैं। योग्यता सम्बन्ध शब्द की अथबंधकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कार्यकारण सम्धस्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर । शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है | अतएवं भतृ हरि कहते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अथ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
डसका कारण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथ जाग्रत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अत: अथ 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूर्व उपस्थिति ही डसका ज्ञान 
कराती है। | द 
शब्द: कारणमर्थर्य स हि तनोपजन्यते। 
तथा च वुद्धिविषयादर्थाच्छुब्दः प्रतीयते॥ 
दाकप१० ३, प्‌ृ० ११२ | 
अथ का आदान-परदान--हेलाराज का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 
जगत्‌ में विद्यमान वस्तु होता है। शब्द ओर अथ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 


१७७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


रहते हैं। विवज्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है । वह 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है ओर उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द्‌ जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अर्थ का बोध कराता है। प्रति- 
पाद्य ( वाच्य ) और प्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिग्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का तादात्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अथे का आदान-अदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अथ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अर्थ 
को ज््चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है और श्रोता भी डसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है। शब्द के अहण करने से उसके शब्द्विषयक संस्कार डद्बुद्ध हो जाते 
हैं ओर तदनुसार वह अवबृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है ओर श्रोता अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ समभता है। 

हेलाराज ३ प्र० ११२। 


शब्दार्थों छ्यर्थों बह्दीरुपतयाउवस्थीयमान:। वुद्धी शब्दार्थयों: पूर्षमभेदेना- 
२ ः 
वस्थानम्‌" । हेलाराज पृ त्रत्‌ ।| 


सामान्य का बोध--हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा जे-अथ का बोध कराया जाता है, वह अथे के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहीं।| अतएव हेलाराज कहते हैँ कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अथ (वस्तु) रूप है और जिसकी अर्थ के साथ समानाधि- 
करणता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द ओर अथ समानाधिकरण (एकत्र) है, डसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है. संकेत सामान्य रूप को लेकर ही 
होता है | हेलाराज, वाक्य० ३, पृ० €८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अथ्थ को जान कर श्रोता यह अनुमान करता है कि वक्ता ने यह कहा है । 
इस प्रकार शब्द. अथ, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता को ही ग्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है । शब्द, अथ और ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्सि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हैं । अतएव भतृ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है जो कि शब्दज्ञान के बिना हो।पतञ्जञलि ने जो “गौरित्यत्र कः शब्द?” 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७४ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द कया है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्मिश्रित ज्ञान 
के कारण है । 


स्वाभिप्रायानुसारेण थत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वय शब्दस्वरूपाध्यस्त- 
मथमवचुद्धय तथेव बकतयलुमानमुचितमित्यभंदेनंब घटशब्दाध्यस्तत्रयाक्तद्धय 
ज्ञान मबसीयते । लोलीभूतानि शब्दार्थेशानानि घट इत्येवमवगस्थन्ते | यथोक्तम , 
न सोउस्ति प्रत्ययों लोके यः शब्दानगमाद्‌ ऋते | 
हलाराज, वाक्य० ३, पृ० €८। 


शब्दाथ-सम्वन्ध और बुद्धिवाद 


रि, हेलाराज, कैयट ओर नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अथे बुद्धिगत है या बाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूज इस विषय पर पतजञ्ञत्ि का विवेचन पहले दे देने 
से वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा । 


पतज्जलि का मत 


ञ्र्थे बाह्य ओर बोद्ध दोनों है 5-पतञ्जत्लि का मत हे कि अथ बाह्य भी 
है और बुद्धितत भी। जो वस्तुएं दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो वस्तुएं प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं हे। इसका स्पष्टीकरण पतञ्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है | 

'उपदेशेडजनुनासिक इत्‌! (महा १, ३, २) के भाष्य में उपदेश ओर 
जद श शब्दें के अन्तर को बताते हुए पतञ्जलि ने बाह्य ओर बोद्ध दोनों अर्थों के 
मानने का वर्णन किया है। पतञ्जलि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है डसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय ज्ञाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है ! | गुणों के बंणन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह जदेश है। जेसे किसी ने कहा कि मुझे; देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए | देवदत्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगढ, 
कुएडल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं, ऊँची नाक है, आदि, 


ऐसा देवदत्त है । 


प्रत्यक्ष तावदाख्यानमुपदेश: । अय॑ गोरिति। शुणः प्रपणमुद्देशः । ...... 
इंटशों देवदत्त इति | महा० १, ३, २ 


यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ बाह्य है ओर द्वितीय स्थल पर बोद्ध । अतएव 


१७६ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


भत हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत है” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अथ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य० का० ३ पृष्ठ ७१६ | 
एते; शब्दे: यादशों बुद्धावर्थ: प्रतिभासते तादइशो वाह्मय: | केयट । 


नागेश ने (मंजूषा पृष्ठ २४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बोद्ध अथ मानने 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि ईदश (ऐसा ) तादइश ( वेसा ) इन शब्दों से 
बस्तुत: बोद्ध अथ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 

बौद्ध अथ मानने की आवश्यकता--'हेतुमति च! (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्नलि ने बोद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वतेमान केसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है?” “( वामन ) 
बलि को बांधता है।” कंस का वध ओर बलि का बंधत चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतशञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता डनका रूप धारण करके उनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वार ओर लेखक अपने वर्ण द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्यों का बणन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं.। 

इह तु कथं बतमानकाह्ता-कंस घातयति, बलिवन्धयतीति च, चिरहते थे 
कंसे खिरवक च बल्ी ? तेडपि हिते पाझ्ुत्पसिप्रभृत्याधिगशाद ऋद्धीव्याचच्ाणाः 
सतो व॒ुद्धिविषयान प्रकाशयन्ति | महा० ३, १, २६। 

यदि अथ की बुढ़्वि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का बत्तेमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है। अतणएव नागेश ने ज्द्योत में बहुत बल से बौद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतजञ्जलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है । जाओ, कंस मारा जायगा | जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है। 

त्रेकाल्य खल्बषि लोके लक्ष्यते। महा० ३, १, २६ । 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की उप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि ओर हेलाराज ने इसका डल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का वध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है | 

शब्दोपंद्दितरूपांश्व बुद्ध विषयतां गतान। 
प्रत्यक्षमिेव कसादीनसाधनत्वेन मन्यते || 
५ वेक्थ० ३, पृष्ठ १७७ | 

अथ की त्रकालिक सत्ता--पतञ्ज लि ने 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति सतुप! ( महा० 
५, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रेकालिक है। पतझ्ञलि ने अश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७७ 


का निर्देश करने की कया आवश्यकता है। उत्तर दिया है कि वतमान काल में ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
घन वतेमान काल में है। इस पर पतञ्ञलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदाथ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 

हता है) | वह सत्ता भूत, मविष्यत्‌ और वतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्रेकालिक है तो मतुप प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए 
भूत या सविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं | 


असख्तिअहर्ण किमथम ? सत्तायामर्थ प्रत्ययो यथास्यात्‌ | नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्ता पदार्थों व्यभिचरति | इद तहि प्रयोजनम्‌, सम्धति सत्तायो 
यथा स्थादू भूतसविष्यतृसत्तायों मा भूत | महा० ४, २, ६४। 


शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आद्तेप 
उठाये हैं उनमें एक पश्न यह भी मुख्य है कि शव्द ओर अथ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में कह उनके साथ इस वतमान समय में डउच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। 


असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | वैशेषिक० ७, २, १७ | 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रेकालिक सत्ता का बोध कराता है। अत- 
एवं शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध जरेकालिक रहता है | कैयट ओर नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति' आदि का प्रयोग किया जाता है। “अस्ति” * है ) का अभिप्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है । “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्नाय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और 'भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है ग्रदीप० ...ज्योत ...सहा० ५, २, ६४ । 


केयट और नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता हैं। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
दे ल्‍ऊ च्दे ० के 
हे तो नास्ति” ( नदीं है ) का प्रयोग किया जाता है| 

संप्रतिसत्तायों वर्तमानायों सत्तायाम्‌ । बाह्यायां स्तायामित्यर्थ:। प्रदीप । 

वाह्याया मुख्यायाभत्यथे:। उद्योत | महा० ५, २, ६४ । 


केयट का स्पष्टीकरण--कैयट ने पतज्जलि का भाव स्पष्ठ करते हुए कृति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदाथ की सत्ता के बिना अथबोधघन के लिये पद्‌ का उच्चारण असम्भव है क्‍योंकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप | महा" ४, २, ६४ | 
२३ 


श्ध्प अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


पश्चिमीय विद्वान्‌ जाडले ने (लाजिक पृ० ११५) इसी साव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निर्षेधात्मक, अम्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जेसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है और न देखता है” में पत्थर 
का सिषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निभेर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
केचल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है । | 


अथ बौद्ध है - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदारथ जब तक बुद्धि 
के द्वारा महण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदार्थ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “वृक्षोउस्ति” ( वृक्ष है ), “वृक्षों नास्ति” ( वृक्ष नहीं है ), “ बृक्तो जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्‍्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुण अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विपाण आदि, ज्नमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सवंधा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के श्रयोग का आधार है। प्रदीप, पू्वेवत्त । 


वाद्य अथ मानने पर आक्षेप--कैयट ने भतहरि के विवेचन के आधार 
पर बोद्ध सत्ता की आवश्यकता फ़्ो स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अर्थ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट कहते हैं कि वहीं बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता ओर श्रोता को बाह्य रूप में प्रतीत होती है। यदि वृक्षों आदि के द्वारा 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” में वृत्त 
इतने से ही सत्ता का ज्ञात होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्मयसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है। “अंकुर उत्पन्न होता है? यह अयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं । वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं”? और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे । कैयट, पूववत्‌। 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अथ के प्रतिपादन और बाह्य अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया है| मंजूधा ए० २१६- २४० | 


' हरि गे द्ध थे ८ 
भेद हर आर बौद्ध अ्थ--भत्‌ हरि ने पतल्ञलि के इस कथन के आधार 


पर कि त्रेकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। केयट, नागेश 
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आदि ने इस विषय में मत हरि का ही अनुसरण किया है। भत्‌ हरि कहते हैं । 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्न सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गाँण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गोण रूप से रहते हैं। वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है । हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निदेश 
किया है कि पतञ्जलि ने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है। 


व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तोपचारिकी। 
सर्वावस्थासु सवषामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
वबाकय० ३, पृष्ठ ११४ | 
भत॒ हरि ने अतणएव्‌ स्पष्ढ लिखा है कि यदि ज्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 

जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल्ल सकता। भत॒ हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है| वस्तु के साथ इसका कालमभेद नहीं होता 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस तज्रेकालिक बोद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता | अतएवं पतञ्जञ लिः ने बतेमान सत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है। वाक्य० ३, पष्ठ १२१। 


भत्‌ हरि का समन्वयवाद--भत्‌ हरि के विवेचन में एक भुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद । भत्त हरि के सम्मुख दे! सबंधा 
विपरीत वाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी। एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्मसत्ता स्वथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्यसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका उल्लेख भत्‌ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावों वा भावों वा स्वमिष्यत। 
नत्ववस्थास्तरं किंचिदेकस्मात्‌ सत्यत: स्थितम्‌ ॥ 
तस्मान्नाभावमिच्छुनिति ये लोके भाववादिन:। 
अभाववादिनों दापि न भाष॑ ततक्वलक्षणम ॥ 
टाक्य० ३, पू० १श८--९२६ 
भत॒ हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो जस्चका भाव 
(बाह्य ) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव बह भाव और अभाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 


ना भावों जायते भावो नेति भावषोडनुपाख्यताम । 
एकस्मादात्मनोउनन्यों सावाभावों विकल्पितो | 
बाकय० ३, ए० १२७ | 


गीता भें श्री कृष्ण का भी यही कथन है कि:--- 


१८० अथ्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः | गीता २, १६। 
भत हरि ने, जैसा कि पतञ्जलि ने बाह्य और काल्पनिक दोनों अकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार दोनों पत्तों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समनन्‍्वयवाद पर ध्यान आइृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- 
शास्त्र सभी दाशेनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भरत हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में बक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है । 


सबवपाषेंद पुवारेद शाखरामाते ये बाह्यस्याथस्य शब्दवाच्यत्वं नेच्छुम्ति 
तन्मतोपस्काराथ वक्‍त्रमिप्रायारूढस्थेव शब्दाथत्वम || 
हलाराज, वक्‍य० हे प० £६। 
पतञ्जलि ने वेयाकरण्‌ों का कतव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आकुष्ट किया 


है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक साग को नहीं अपनाया जा सकता हे। 


सबवेदपारिषदं दीद॑ शाखम्‌ | तत्र नेकः पन्‍्था: शकक्‍्य आस्थातुम । 
सहा० २, १, #&८ | 
भत्‌ हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथ ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


ज्ञानं प्रयोक्तवाह्योउथ: स्वरूप च प्रतीयते । 
वाक्य० ३ प० ६६ । 

केवल बाह्य अथ की सत्ता मानने का भत्‌ हरि ने जग्मरूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध सझुद्दश, साधन समुदेश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
वाह्य अथ मानने पर अनेकों आपत्तियों का डलल्‍्लेख किया है और बोद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भरत हरि का विशेष कुकाव विवतेवाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अथ की बाच्यता पर विशेष बल सवेत्र दिखाई देता है| परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बाह्य अथ की भी सत्ता को मानते हैं। अतएव भरत - 
हरि का निम्नश्तलोक वेयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भठ हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवत देनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोज्यमित्यास्नायविदो विद 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतद्‌ विश्व व्यवतंत ॥ 
वाक्य० १, १२० | 


इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भतृ हरि का लक्ष्य विवते और 
परिणाम दे।नों वादों का समन्वय करना है| 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १८१ 


वाह्य अथ मानने में आपत्तियाँ--भर्तृहरि और नागेश ने केवल बाह्य अथ 
मानने में जो आज्षेप किए हैं उनमें से मुख्य आक्षेप निम्न हैं:-- 

१ - यदि बाह्य अर्थ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव भर्त हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरज्लन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अर्थ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते और जो नहीं है वह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा | मंजूबा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 

न सतां च निषेधास्ति सोउसत्सु च न विद्यते। 
जगत्यनेन न्‍्यायेन  नत्मथथं: प्रल॒य॑ गत:॥ 
वाक्य० ३ छृ० ११७ | 

बोद्ध अथ मानने पर बाह्मसत्ता का अभाव बताने के लिए “नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य ० ३ पृष्ठ ११७। 

२--बाह्य अर्थ मानने पर “अंकुरों जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अथ है 
आत्मलाम । जो वस्तु सत्‌ है वह उत्पन्न क्या होगी | यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ केसे हो सकता है । बौद्ध अथ मानने पर 
जो बस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है। 


आत्मलामस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लम्यते | , 
यदि सज्ञायतें कस्मादथाउसज्ञायत कथम॥ 
वाक्ष्य ० ३ पू० ११८। 
३---“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता । है का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जैसा कि यास्‍्क ने कहा 
है कि अस्ति काअर्थ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयाग निरथक हो जाएगा | निरुक्त २, २। 


आत्मानमात्मना विश्वदस्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तर्भावाच्च तेनासो कर्मणा न सकमक:ः ॥ 
वाक्य ० ३२ ४० १२० । 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, जनमें से तीन 
उपयेक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणसते (परिणत होना), व्धते (बढ़ना) अपक्षी- 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे! का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर तृतीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी अयेण नहीं हो 
सकता । जपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस अकार से ब्यार्थ 
मानने पर किसी भी क्रिया का अयोाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में 


श्पर अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


उपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती और किसी का भी 
प्रयाग शाल्लीय रीति से सम्भव नहीं है। बोढू अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह्‌ सब प्रयाग सम्भव हो जाते हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१ । 
४-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एफ और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नज्‌ लगा- 
कर समास करें| वाक्य ० ३ पृष्ठ ५७४७ | 
६--अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता | बोद्ध अथ मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहो: शिर:” (राहु का शिर ) , बोहू अथ मानने 
पर ही कहा जा सकता है। वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ४५७ से ४५५ | 
बुद्धयेक॑भिद्यते भिन्नमेकत्व॑ चोपगच्छति । 
बुद्धयवस्था विभज्यन्ते सा ह्यथस्य विधायिका ॥ 
बाक्य० ३ पृ० ७४७ से ४५५ | 
७--ऐसे पदाथ जो बाह्य जगत में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता। जैसे शशश्ंग, असत्य, मिथ्या | इसी अकार खर्गनरक, घर अधर्म का 
प्रयोग नहीं हो सकता | मंजषा पृष्ठ ३४३। 
८ - अमात्मक ज्ञान का अस्तित्व बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता जेसे 
मगतृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतञ्जल्लि ने बौद्ध अथ को 
मानते हुए इनको उदाहरणरूप में दिया है। 


रू ० 
असत्तु सगतृष्णावदू गन्धवनगर यथा । महा० ७, १, ३। 
भत्‌ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 


मृगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह भ्रान्त ज्ञान बौद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं | वाक्य ० ३ पृष्ठ ४३४ । 


नागेश का केवल बुद्धिवाद--.भत्‌ हरि ने जिन आक्तेपों का डल्लेख बाह्मार्थ 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवल्न बुद्धिवाद का सम- 
थन क्रिया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अर्थ (वस्तु) 
वस्तु: बुद्धि में ही रहता है ओर शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। बुद्धि में ही 
शब्द ओर अथ दे।नों का अभेद रहता है | 
बस्तुतों बोद्ध एवाथें: शकयः, पदमपि बौद्ध, तयोरभेद्‌३ । 
मंजूपा, पृष्ठ ४४ | 
शक्याउथाउपि बुद्धिसमाविष् एवं न तु बाह्यसमाविष्ठ: । 
मंजूषा, ए० २३६। 
नागेश ने अर्थ को बोद्ध ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द और अर्थ में 


शब्द और अथ का सम्बन्ध: श्यरे 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आत्तेप किया जाता था कि अम्नि शब्द के जच्चारण 
से मुह में आग लग जानी चाहिये, डसका समाधान किया है। वस्तु को बोद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा। 

न च बोध दाह्मदिशक्तिमत्त्वम्‌। मंजूषा पृष्ठ 3५ । 

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अर्थ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथ का सर्वथा खण्डन किया है और बौद्ध अथ की ही सत्ता स्वीकार की है । 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है । वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को श्रम ओर माया मान लिया है । 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमाथसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकर भाष्य, श्री हुप के खण्डनखणडखाद्र तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर उजद्ध रण दिये हैं ओर 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमाथंसार का उद्धरण देते हुए 
कहते हैं कि यह समस्त संसार श्रमरूप है। जसे मृगतृष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप ओर तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


सगतृष्णायामुद॒र्क, शुक्तो रजतं, श्ुजंगमों रज्ज्वाम । 
तेमरिकचन्द्रयुगबदू भ्रान्तमखिल जगदरूपम ॥ 
मंजूषा, पृ० २५६। 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं. कि पृथिबवी आदि सब कुछ वस्तुएं 
चित्त में ही हैँ, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, अम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । 
विप्न पृथ्व्यादि चितस्थं न बहि: स्थ' कदाचन, | 
स्वप्नभ्रममदायेयु सर्वेरेवाजुभूयते ॥ 
मंजूषा, पू० २७८ । 
परमाथथंसार का एक अन्य जद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है । 
स्त्यसिव जगदसत्य मूलप्रकृतिरिद' छत॑ येन्‌ | मंजूबा, पृ० २८० । 
अद्वेतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का ही निरूपण शब्दा्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है | 


नागेश के मत की आलोचना-नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समथेन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है । 
पतञ्जलि ने व्याकरण को वेद ओर दर्शनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
डल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह ग्तिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अथ ( बस्तु ) को असत्य 
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ओर सवथा काल्पनिक माव लिया तो शब्द और अथ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता है | शब्द और अथे की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 

5९, हैँ ध्टः र्भ ग ९ 
पद्‌ ओर पदाथ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शाख्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है। 


पद॒पदार्थायसत्यमेव | शास्त्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेव । मंजूघा, पृ० ४१००-७११। 


शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बोद्धों के मत के खण्डन के विपरीत उन्हें 
है पे कक से भ हे 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत वोड्ों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी अतीति मानते हैं। अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌” । 


सत्यमिवेति इबेन तस्यारोपितत्वात। व्यवहास्काले तत्यतीतेः सत्यमिवे- 
त्युक्तम। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३ । 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बौद्ध आरो- 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावह्मरिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं और आत्म! को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता ओर आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते । मंजूबा 
पृष्ठ रपर । | 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले डद्धुत किया जा चुका है कि “उपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌” ( अष्टा० १, ३, ३) में उपदेश ओर जद्दश की व्याख्या में बाह्य और 
बौद्ध दोनां सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (संजूघा, प० २७२) पर 
केवल बोद्ध अथ को लेकर पतमञ्जलि को शस्तुत किया है और डनके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 


इससे भी अधिक भर हरि के उद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। मत'हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अर्थ का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
भतृ्‌ हरि के श्लोक का रूप निम्न है:-- 
शान प्रयोक्तर्बाद्रोडथ: स्वरूपं च प्रतीयते | बाकः० ३ ८० ६६ | 
से एः ५ 
नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सबंधा हटाकर वाह्य अर्थ भव हरि को 
अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 
ज्ञान प्रेयोक्तुरथ स्थ स्वरूप च अतीयते । मंजूबा, पु० ३६। 
तीन तत्त्वों में से बाह्य ञअथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १--प्रयोक्ता 
का अभिप्राय ओर २--अथथ का स्वरूप । ये दोनों उच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
ए आज थे एः सिर पे 
भठ हरि ओर वाह्मअथ - भद हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्‍्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो कि बौद्ध अर्थ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्पन्ध समुदेश में अभाववादियों के मत के 
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हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा बाह्मयवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो मात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी अत्येक शब्द से 
अथ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हैं। अत 
वाक्य में शब्दों का अथे बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है । 
इस पद्धति का नास है अभ्युपगमबाद | 


अथग्रह की मनोवेज्ञानिक पद्धति-वाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दशन अर्थात्‌ बस्तु को आँखों से देखते हैं | इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बौद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का ज्च्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाज्ञात्रूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहों है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अथ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 


अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाह्मतथेषपि हि शब्दाथरुप बृद्धिपरिवर्तनः 
प्रतीते:० | देलाराज । 
भतृ हरि ने अतएव लिखा हे कि जब शब्द के द्वारा अथे की अतीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथ ( वस्तु ) के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
और व॒ुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है । 
यदि ऐसा हीन मानेंग तो अशव्राह्मण आदि शब्दों में नयय समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्थककरण करेंगे। बाकय० ३ प्रू० ४८५ | 


नवुत्त-वयबस्तास्मन्‌ पदार्थ बतेते कथम | 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥| 
वाक्य ३ पु० #८ट३ | 
पुण्यराज़ ने इससे भी स्पष्ट रूप में इंस विषय को सतु हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सेद्धान्तिक निशय दिया है कि शब्द के अथ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुत: बाह्य अथ विद्यमान है तब तो शब्द का अथथ 
बाह्यवस्तु होगा ओर यदि वाह्मवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अर्थ के 
आधार पर है तब शब्दाथ बोद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्‍्य० २,४४६ | 


विभिन्न दशनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भत हरि और नागेश ने 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १्द्धछ 


शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा. मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का खपज्ष के समथन में उल्लेख 
किया है। अतृणब यहाँपर अत्यंत संज्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना जचित है| 

नेयायिक और वचैशेषिकों ने शब्द और अथ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
मीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर वेशेषिकों का मत प्रथम पूव पत्त के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा। प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड में शब्दा्थ मानने पर आ्तेपों का अच्छा डल्लेख किया और आर्तिपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आक्तेपों का पूव पक्त में और समाधान का 
उल्लेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दाथ 
संबंध को मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। वोौड़ों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद? के नाम से असिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता है । अतः डसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा | 


नेयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सश्बन्ध पर विचार 


नेयायिक और वेशेषिकों में मतभेद--नैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ सोॉकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं | इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दवोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अनन्‍्तर्माव मानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते हैं। कणाद ने अनुसाव का निरूपण करके यह कह दिया है 
कि इससे ही शब्द अमाण की व्याख्या हो गयी | 
एतन शाब्द्‌ व्याख्यातम | वेशेषिक० ६, २, ३, । 
गेातम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथाथ बक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं | यह शब्द दे! अरकार का होता है । एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात अत्यक्षसिद्ध पदार्थ है ओर दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदाथ है । इस ग्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे। प्रकार 
का है। 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशव्दाः प्रेमाणानि । न्‍्याय० १, ३। 
आपोपदेश: शब्द: | १,७। स द्विवियो दृष्टाइष्टाथत्यात्‌ । १, ८। 


गोतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूरे पक्ष 
रखा है. कि शब्दप्रमाण भी अनुमान है, क्योंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


श्प्प अथविज्ञान ओर व्याकरणदश न 


प्राप्ति नहीं होती है, इनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदाथ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों की एक ही कार्य के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रमाण से अद्ृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। म्याय० २, १, ४६ से ५०, ५२। 

वात्स्यायन ने न्‍्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिश के शब्द्खण्ड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यत्तमट्ट ने न्‍्यायमंजरी के तृतीय 
आहिक में शब्द प्रमाण की पथक सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचनद्र ने 
प्रमेयकमलसा तेण्ड के आगमप्रमाशनिरूपण॒प्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है | 


शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आश्षेप 


संयोग ओर समयाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है -- शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं :-- 

१- कणाद ने वेशे षिक दर्शन में शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है ।शब्द ओर अथ में देनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयेग 
ओर समवाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सम्बन्ध संयेाग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय ओर वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
. और जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
ओर गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी बात यह है. कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है 
दोगुणों का संयोग सम्वन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अथे आय: गुण भी होता है, अतः देानों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबेदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो | निष्किय पदार्थों जेसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्किय है ओर उसका बोधक शब्द भी 
निष्किय है। अतः शब्द ओर अथ < बस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति! (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द ओर अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता 


शब्द ओर अथे में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दुण्डी ( दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
उदाहरणों में दण्ड के साथ संयोग सम्बन्ध ओर आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान दोता है | शब्द और अथ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १८६ 


त्य्ो श्‌ः में 5 
घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा | इससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: योगविभागी न विद्येते। शुणत्वात्‌। 

गुणोउपि विभाव्यते | निष्कियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दार्थाव- 
के के किक ६5. 0 जज ३ ७ €२७.. २ पे 

संवद्धी संयोगिनो दण्डात समवायिनो विशेषाज्च । वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभद्ट का कथन है कि शब्द ओर अथ में न तो घड़े ओर बेर के तुल्य 
संयाग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समय्राय सम्बन्ध ही 
दीखता है। अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः: किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द ओर अथे एक स्थान पर हों। शब्द मुँह में रहता है 
ओर अथ भूमि पर । न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है। शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिहा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता | न्यायमंजरी, पु० २२० से २२१। 


शब्द ओर अथ में सम्बन्ध नहीं है। देनों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए देननों का एक स्थल्न पर होना 
आवश्यक है । 


ने शुब्दोउर्थेन संगतः । 
तद्देशान्तराहष्टेविन्ध्यो हिसवता यथा ॥ 
इलोकवार्तिक, सम्बस्ध० ७। 
वात्स्यायन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४५२ तथा शबर स्वासी ने सीमांसासूत्र ( १, १, 
४) में इन आ्तेपों का उल्लेख किया है | शब्द ओर अथ में प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अत: सम्बन्ध नहीं है । 


यूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--प्रभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कर्त्ता का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अर्थ का प्रतिपादक नहीं है। उसका अर्थ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, बही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैं। जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
डससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है | अर्थ के अभाव में भी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अर्थ का बोध नहीं कराते 
हैं| प्रमोेयकमल० एछू० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि शब्दु का अर्थ के 


१६० ग्रथेविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लइ कहने से मुँह लड, से भर जाना चाहिये। आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये। 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञात होता है कि देनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
प्रणपदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्वन्धाभावः । 
न्‍न्यायसूत्र २, ९, #३। 


शबर स्वासी ने पूर्व पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य पृ० १२ ) 
जयन्त ने शव्दाथ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पुृ० २०१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने अरमेयकमलमातणड (पृ० १२८ / में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अथ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके विना न रह सके ), 
जैसे आग ओर घुएँ का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अथे का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चल्ठु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत्‌ हरि का उद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । 


अन्यथेवापिसंबंधाद दाह दग्धो5 भिभन्‍्यते | 
अन्यथा दाहशब्देन दाहायथः प्रतीयते || 
वाक्य० २, ४२४। 


अत्तः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


( हि 2५५ हे 
अथ एक ही निश्चित नहीं है --४--एक आपत्ति गौतम ने विशेष महत्त्व- 
पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथ विज्ञान से है। यदि 
शब्द और अथ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अथ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌। न्‍्याय० २, १, ५६ | 


शब्द और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्वन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्जललि (महा० आ० १ ) जयंत 
( पृ० २९० और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सस्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवातिक में देशभेद, भाषाभेद एवं आये अनाये प्रयोगमेद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे डदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेज़गू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छुंद कल्पना है, तब पारसी 
( फारसी ), बबेर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, डदू ), रोमन 
(इदालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्‍या अर्थ होगा, पता नहीं । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६१ 


तदू यदा द्वराविद्ञादिभाषायामीरशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसी व बरय बन- 
के श्र वि वि आय  आख आय 5६ 
रमकआदिभाषासु कि विकल्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विद्यः | तन्‍्त्रवातिक । 


वाद्य वस्तु हे ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४- घममकीति ने न्‍्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि अत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और अ्रमयुक्त नहीं है । 
तत्र कल्पनाउपोढ्मशआान्त प्रत्यक्षम्‌ । न्‍्यायविन्दु । 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवातिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
बेशेषिकों आदि के सम्मत बाह्मपदार्थ का बहुत विस्तार से खए्डन किया है और 
केबल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है । बाह्य वस्तु वस्तुत: कुछ नहीं है । 
बाह्य अर्थ के विषय में धर्मकीति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान कहते हैं कि जेसे-जैसे अर्थों ( पदार्थों) पर चिन्तन 
किया जाता है, वेसे ही बैसे वह छिलन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, ( जनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) | प्रमाणवातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्यप॒दाथे में हे 
बह श्राह्म ओर आाहक के आकार को छोड़कर नहीं मिल्ते। ( ग्राह्म और ग्राहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे। रूप हैं , अतएव आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदाथ निराकार कहे गये हैं| ( प्र० बा० ३, २१५ )। धमकीति ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्यपढाथे के रूप में अवभासित होने वाला ज्ञान है, - 
डसका जैसे कैसे सी हो बाह्य पदाथ वाला रूप भासित हो रहा है, उसे छोड़ देने 
पर पदार्थ अर्थात्‌ घड़े आदि का ग्रहण ( चश्लु इन्द्रिय से अत्यक्ष ) कैसे होगा? 
उत्तर देते हैं कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता | केसे यह होता है। जैसे मंत्र 
(टोना आदि ) आदि से जिनको आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया है, 
उन्‍्हें-सिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैं | यद्यपि वह वस्तुत: 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है (प्र० वा० ३, ३४३ से ३४५४ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, किंतु तत्त्व अथ ( बास्त- 
कता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मदकर सिफ लोकव्यबहार 
का अनुसरण करते हैं। अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनी ही बार वाहरी पदार्थों 
का चिल्तन ( वणन ) करना पड़ता हे (प्र० बा० ३, २१६) | जयन्त ने न्‍्यायम ..री 
के अतणव बोद्धामसिसत अत्यक्ष का बणन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्तु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा खय प्रत्यक्ष होता है। उसका कौन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए ग्रत्यक्ष प्रमाण को आवश्यकता है। 
एकस्याथस्वसावध्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम। 
कोडन्यो न दृष्टी भाग: स्यादू यः प्रमाणेंः परीक्ष्यत । 
न्‍्यायमंजरी प॒० ८७ | 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर है ही नहीं, तो सम्बन्ध किसके 
साथ होगा। 


१६२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


शब्दार्थसंसगंयोग्याथप्रतीतिः किल कल्पना | 
न्‍्यायमंजरी पृ० ८६। 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड में (पृ० १२४ से १९८) पूवपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प० १९८) का पूवपक्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्‍योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अत: शब्द निर्विकल्पक रवलज्षणमात्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धमकीर्ति का कथन है कि इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे! पदाथ 
प्रतिभासित हों रहे हैं, उन्हीं वाच्य बाचक पदार्थो' का वह्‌ सम्बन्ध है ( प्र० वा० 
३, १२६ ) | इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः है कुछ नहीं । 


शब्दा्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द और अथ में सांकेतिक सम्बन्ध-नैयायिक और जैशेषिकों ने शब्द 
ओर अथे में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता | यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों ओर अर्थों' की व्यवस्था है । अतएव न्‍्यायद्शन में गौतम 
कहते हैं कि शब्द और अथ में व्यवस्था देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नड्ीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं और निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध केसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है। 


शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेष:। सामयिकत्वएव्छुब्दाथसंप्रत्ययस्य | 
न्यायसूत्र २, १, ४७ से ५५। 
कणाद ने भी शब्दार्थ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है । 
सामयिक: शब्दाथेश्त्यय: | बेशेषिक० ७, २, २० । 


वाल्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द और अथ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का कया अथ है ! इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ बाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य व[चक नियम का विनियोग ही संकेत है| शंकरमिश्र ने 
वेशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अथ है “इस शब्द से इस अर्थ को समभना चाहिये |” इस ग्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द का जिस अथ में परमात्मा ने संकेत किया है, वह उस 
अथ का बोध कराता है, वात्य्यायन और शंकरमिश्र 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम शब्द और अथ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दाथथ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्‍योंकि शब्द से अथ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अप्मि का ज्ञान। तब क्‍या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथे में वाच्य वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है । जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान अमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है | 


शब्दार्थयो:समयापरचामा व/च्यवाचकभावः सम्बन्ध: । 
न्‍्यायमंजरी ए० १४२॥। 

आक्षपों के उत्तर-.शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आतक्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जय न्त ने (प० २२२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पक्षों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
' है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आत्तेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यद॒च्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सददश हो जायगे। 
हमारे ओर तुम्हारे मत में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अथ के संबंध का व्यवहार अनादि है ओर हमारे मत में यह सम्बन्ध संष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं । जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दाथे सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं। 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध' में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है ओर हमें केवल संकेत तक । संसार में इतनी ही ठ्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका बाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 

चक है। शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साज्ञात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द ओर अथ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही काय किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है ओर यह ( बस्तु ) 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्वाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि 
इस अथ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समझ लिया है। ऐसा नहीं समझता कि 
दोनों में कोई ओर शक्ति है । इतनी ही व्यूत्पत्ति से शब्द और अथ का ज्ञान हो 
जाता है ओर इतना ज्ञान अनिवाय है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शव्दाथ सम्बन्ध नित्य नहीं है । अतएव तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१ ) जो शब्दा्े 

श्छ 


९६७ अथेविज्ञान और व्यांकरणद्शन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात प्रत्यज्ञ अनुमान और अथौापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं स्वीकार करते | प्रत्यक्ष और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक वृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यज्ञ और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कृष निकालता है कि 
यदि शब्द का अथथ से सम्बन्ध नहीं है तो ग्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अत 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देानों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं | 


तस्माद्‌ द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयेाः न त्रिप्रमाणकः। न्‍्यायमंजरी पृ० २२५ | 


उदयन ने न्‍्यायकुसुमाझ्जलि में यह स्पष्ड किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथे के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भद्टाचाये ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर ठ्यव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है । 


वर्षादिवद्‌ भवापाधित त्तिरोध: झुषुसतिवत। 
उम्धिद्वृश्चिकवद्‌ बरणों, भायावत्‌ समयाह्वय: ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 
आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष में है। हमंत,पाउल, सईस, आ'ग्डेन और रिचाडे स 
ओर बट्रेंड रसल आदि। आग्डेन रिचाड स शब्द को अथे का प्रतीक मानते हैं। वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावशौम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथे होता है। 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अथे 
के बोधक हैं। एक अथ में यह माना जा सकता है कि जनमें अथ है, वह यह कि 
शब्द अथबोध के साधन हैं। विचारों ओर बस्तुमें सम्बन्ध है, कभी साक्षात्‌ 
ओर कभी असाक्षात्‌ । शव्द और वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है। क्‍योंकि कोई किसी अर्थ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का वास्तविक साज्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिडः आव मीनिडः (पृष्ठ £ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अथ हैं” 
तब इसी भाव से यह्‌ प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अथथ का साज्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है । पृ० १२। 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६४ 


बं्रेंड रसल का कथन है. कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द्‌ 
वरतुतः कोई अर्थ लिए हुए होते हैँ, यह तकशाख्र को सम्मत नहीं है। मीनिडः आव्‌ 
सीनिछः पृ० २७३ | 

शब्दा्े सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दा्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आक्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है | वैयाकरणों 
के मतानुसार इन आतक्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवारतिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाज्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४९१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयक्मल- 
सारवण्ड ( पृष्ठ १९४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २९० से २२२ ) में 
इस पक्ष का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आज्षेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :-- 

शब्द और अथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भवत्‌ हरि ले संयोग और समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की व्यवस्था की है । नेयायिकों ओर वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्जलि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धों की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-सझ्वामिभाव (सेवक ओर स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि ) | 


एकशतं पष्ठयथों:, यावन्‍तों वा सन्ति । लेके बहवेडमिसम्बन्धा आर्था 
यौना मौखाः स््रोवाश्चेति | मह० १, १, ४६ | 


भतृ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
क्षेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता प॒त्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्षेप कि शब्द और अर्थ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पाथिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १०। 

भतृ हरि ने यह सिद्ध किया है कि वैशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भत्‌ हरि कहते हैं कि जिस 


१६६ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शेन 


प्रकार सवव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी घर्माधम विशेष के कारण कोई स्वामी है ओर कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार शब्द में भी शब्द ओर अथ के विषय 
में भी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अच्ष्टवृत्तिलासेन यथा संयोग आत्मनः। 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाल्यों भेदेड्यज्ञापि संक्रमः ॥| 
वाक्य० ३७० १२००५। 

हेलाराज ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिसाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को रवासी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अथ में भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
प्रयोगदर्शन ओर अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोघ नहीं कराया जाता | हेलाराज | 

शब्द और अथ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है ओर अथ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि दोनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सवेदा नहीं रह 
सकता । शब्द और अथ में उपकाय उपकारक सम्बन्ध है, अत: सम्बन्ध' मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५। 
उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तआानुगम्यते | वाक्य० ३ पृ० १०० | 


भत हरि ने वाक्यपढीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकाये डउपकऋरक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है | कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है । 
प्रयोज्य प्रयोजक बृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ” कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है । 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४७१ । 

वात्ययायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ५३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द और अर्थ 
में प्राप्तिलज्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुत: शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका ( प्रृष्ठ २८६ ) भें इसको स्पष्ट 
किया है कि ग्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि देनों 
एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं। शब्द और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदार्थ चश्लु आदि इन्द्रियों से 
अहरण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता है । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमा रिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है| वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वक्त का ज्ञान कराता है। उस समय डजसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं | जब उसका सम्बन्ध “है” “या” “नहीं”? आदि से किया जाता 
है तब उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आक्ृतिवाद (श्लोक ४ से ४) तथा अपोहसिद्धि, रत्नकीति प्रष्ठ ६ । 


वाचस्पति मिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयटीका (प॒ष्ठ ३४७१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विश्रकीणो, 
( फेली हुई ) है। अतएव सत्ता और अभाव देनों के विषय में साधारण होने से 
“है? के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यत॒काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं। “नहीं? अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदाथे सदा बना रहता है । 


पतञ्ललि और भत हरि पदाथ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आक्तेप 

ही नहीं उठता है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 

दिया है कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
इंदानीमभावे5पि स्वकाले भावात्‌ ! । प्रभाचन्द्र । 

३--म् हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने द्धत किया है, इसका सुंदर उत्तर दिया 

है। भतृ हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है | 


अखत्योपाधि यत्‌ सत्यं॑ तद्दा शब्दनिबन्धनम || 
वाक्य० २, १५६ ॥। 

भतृ हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४७२४ ) में इसका 

व स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, बह वस्तु वस्तुत: सत्य 

है। शब्द ओर अथ में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 

अथे बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदाथे में 

ओर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर है। शब्द के अथ में यह असत्यता 

( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 

अतएव पुएयराज ने भी कहा है कि शब्द और अथ ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है । 


शब्दार्थयोनास्ति कश्चिद्‌ वास्तवः समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुण्यराज, 
वाक्य * २, ४२४ | 


श्ध्घ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शंन 


प्रभाचन्द्र ने अमेयकमलमातेर्ड (पृष्ठ १२६) में इस आक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे अथे का जो बोध 
होता है वह पूररूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अथे- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं। आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन फे भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदाथे को असत्य नहीं कह सकते। शाब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अथ का ज्ञान होता है अत: यह आत्तेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अर्थ नहीं बताया जाता है । 


४७ --योगबाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्थों 
को बे।ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्त संकेत उसका अकाश करता है। मंजूबा, पृष्ठ ४६ । 


भठ हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको उसकी 
शक्तियों का विभाग माना है । 


अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागोडनुगस्यते । 
वाक्य? २, ४४८ | 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्त का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अर्थों का बाघ कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का । इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैँ जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती ओर संकेत न किया गया होता तो उसमें बाधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सवशक्तिमतता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ १२२ से २२४ । 

पतञ्ञलि, भछ हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का विभिन्नअथ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है । ' सर्वे सर्वार्थवाचका:” (उद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य 
सम्वन्धवादियों का सिद्धांत अ्थविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषासेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थों' 
का सूल कारण शब्द की सवशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
की ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्धू 
करना था।: 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 
बौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यवहारिक है 


४--बोट्धों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वेशेषिक 
सांख्य आदि सभी दशनों ने खण्डन किया है। जैन दशन भी गत्यक्ष की सत्ता 
मानता है | अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है । इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंसी वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बोद्धों का पत्यक्ष प्रमाण का खण्डन व्यावह्य रिक दृष्टि से सबंधा 
हेय है! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देता अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावह् रिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां वोद्ध दाशंनिक सूक्ष्मदाशं- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। ओर जहां पर सूक्ष्म दाशनिक 
दृष्टिकोश से विचार का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार अस्तुत करते हैं अतएवं उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्षेप में इसी बात से 
समभना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोश 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवबी तथा जाति का खण्डन करके दाशे निक 
दृष्टिकोण के श्रभाव का | अतएव कुमा रिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकबातिक में 
वजञ्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है | दिडसताग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपरोक्त 
न्द्रियग्राह्म ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु ज्योतकर ने अपने न्यायवातिंक में 
जे दि्डनाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीज्ञा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीर्ति का 
उससें सुधार की आवश्यकता पड़ी, ओर उन्‍होंने उसमें “अश्नान्त” ( अ्रमरहित ) 
पद जाड़कर “तत्र कल्पनापाढ्मश्रान्तं प्रत्यक्षम” ( न्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद' ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आह्िक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह विषय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
नि:सारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरालम्बनवाद तथा 
शुन्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातेण्ड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
ननन्‍्द के अष्टसहस्री (पू० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है | 


(ः रा श 
शब्दा्थ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जेन दाशनिकों का मत--प्रभाचन्द्र आचार्य ने अपने अतिविद्वत्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमातेणड ग्रन्थ में शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भद्ट की दी हुई युक्ति अथौत्‌ श्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अर्थज्ञान का उल्लेख करके गत्यक्ष अनुमान ओर 
अर्थापत्ति इन तीन अमाणों से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


२०० अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शंन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्यः | प्रमेय० प० ११६। 


बौद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दा्थ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द ओर अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैँ ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द और अथ में स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है; दे।नों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है।शब्द ओर अथ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काय कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है। संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरुआदि पवत हैं”। प्रमेयकमल 
मातंण्ड, पृष्ठ १२३। 
प्रभाचन्द्र ने भत॒ हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
महषिति: |? ( वाक्य ० १, २३ ) को छद्धत करके उसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हो जाता है। 


सम्बन्धस्यानित्यत्वं भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेय० प॒० १२७ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य ओर विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दोनों 
का बोध कराता है | व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेय० पु० १२४ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत -नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अथ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। 

“जित्यः शब्दा्थंसम्बन्ध:” इति तान्त्रिका: | मंजूबा० पु० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अर्थों से सब शब्दे! का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे येगबल से शब्द और अथ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति- 
संगत भी हे। एक ही शब्द, ब्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन देकनों 
रूपों का उपादान कारण है, अत: डसके कारययरूप शब्द और अथ देते ही देनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ देनों परस्पर बदले जा सकते हैं। समस्त शब्दें 
से समस्त अथ हो सकते हैं ओर समस्त अथ सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं | 
गिश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता का स्पष्ट ऋरते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चल्ली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है ओर व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके! नित्य कहा जाता है। 


नित्यत्वं तु यावत्सष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया च बोध्यम। 
मंजूबा पृ० ४६ । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०१ 


श्रुति का वचन नागेश ने अपने समथन में डद्धत किया है कि वाकततक्त्व 
( शब्दतक्त्व ) सूक्ष्म है और एक है | ताक्ष्विक रूप से यह अथ से पृथक नहीं है । 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है | उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक समभते हैं 


सूचमामथ नाप्रविभक्ततत्वाम , एकां बाचमभिष्यन्दमानाम | 

तामन्ये विदुरन्यामिव च, नानारुपामात्मनि सन्निविष्टाम || 
मंजूषा, पू० ५० | 
आधुनिक विद्वान डा० त्रोनिस्ताव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन ओर संस्कृति 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को ग्रकट करता है कि शब्द 


ओर अथ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ र्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है | मीनिडः आवब मीनिडः पृ० ३०६ | 


आधुनिक विद्वान के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भतृ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हैं और एक 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो भतृ हरि का कथन कुछ स्पष्ट और एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है । 


एकस्येवात्मनों भेदी शब्दार्थावप्रथकसिथतों | वाक्य ० २, ३१। 


भत हरि ने शब्दार्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों 
आदि के मल में उसको सिद्ध किया है। भतृ हरि तंथा उनके व्याख्याकार हेला*« 
शज ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का स्वाभाक्कि सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट ओर अद्ृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ 
शाबर 'प्रादि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्ये 
देखी जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध बीजाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप सें 


अदृष्ट ( धम ) की आराप्ति होती है। यदि शब्द और अथ में सम्बन्ध न होता तों 
यह केसे सम्भव होता | 


शब्देनाथंरय संस्कारो दृष्टाहष्टप्रयोजन:। 
क्रियते सोउभिसंबन्धमन्तरेण कथ॑ भवेत्‌ || 
वाक्य ० ३, छ० ११७४। 
न्‍्यायद्शन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
उसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की प्रामाशिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवेंद्धामाणयवच्च तत्‌ प्रामाणुयमाप्तम्रामाणयात्‌। 


न्यायसूत्र २, १, द८ | 
श्ध 


२०२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सम्बन्ध सामयिक्‌ नहीं हे--मर हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द और अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है | 
नित्ये नित्येडपि बाह्य उथ पुरुषेण कथंचन । 
सम्बन्धों रृतसम्वन्धेः शब्देः कु न शक्‍्यते ॥ 
वाक््य० ३, प० ११५। 
संकेतवाद के पक्तपातियों के लिए भत॒ हरि का यह गूढ़ वचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द ओर अथ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना ओर बिता 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्रु० ११४। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतव्जलि आदि के विचार- वेयाकरण दाशनिकों ने शब्द ओर अथ में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है । कात्यायन, पतञ्जलि, भव हरि. आदि महा।वैयाकरणों और महादारशनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दाशंनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया है। अतएवं उनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है । यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूढ और गहन प्रश्न है । पतव्जलि और भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गस्भारता से विचारणीय हैं क्‍योंकि वह इस विषय के आचाय थे। दोनों ने 
बैदिक या संस्क्रत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मो लिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
विषय में जो मोलिक बातें भासित होती हैं, उनका संज्तिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द ओर अथे की अभिन्नता 


९--शब्द ओर अर्थ अर्थात्‌ वाकतत्त्व और बद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है |वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आंभ्रित रहते हैं, दोनों, की स्वृतन्त्र पृथक सत्ता नहीं है । यही 
बाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं | शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्ञललि और 
भतृ हरि ने कहा है, उसका ताक्ष्विक रूप यह है। शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो अश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अथ में वर्णों की 
अनुपलच्धि, उनको हेलाराज ने अतएव कुछ अग्निय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रिय” ( वाक्‍्य० ३, पु० ६७ ) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतञ्ललि और मत हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का श्योग 
किया है | परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अथ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक अकाश पड़ता है और पतञ्ललि के नित्य शब्द से इस 
सस्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है | 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिकों के संकेतवाद का 
इसमें क्‍या स्थान है । तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है | इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है और यह अथे है, 
आस्तिक दशनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया। शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अत: डसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद और 
प्रतीकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं । 
अतएव तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी डपयोगिता 
पूण और सत्य है। अतएवं मठ हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता है । 


समयाद्‌ योग्यतासंविन्मातापुत्रादियोगबत्‌। वाक्य ० ३, पछू० १११। 


महषि कणाद ओर गौतप्त के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण को लेकर हैं | जयन्तभट्ट का अतएव यह कथन युक्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी ओर संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं। दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान होता है । 

अच्त्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्ती तुल्य णवाबयो: पन्थाः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२७ | 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावह्यरिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होता 


२०७ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


है अतः व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध कोन मानने पर भी काम चल ही जाता 
है । अत: जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। और उससे काम चल जाता है तो क्‍या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें | 

समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिमिः। न्यायमंजरी, 
प्रृष्ठ २२७ । 

यह व्यावहारिक स्थूल् दृष्टि का उत्तर भाषाशाश्रनियों को मोलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है | मोलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक- 
तत्व ओर बुद्धितत्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 
गया है । 


द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४--नित्य अथ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है । 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतनों और सुबर्ण के बने आभूषणों का डद्ाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भतृ हरि ने पतञ्जलि के २०-२४ 
पंक्तियों में कहे मोलिक भाव को १०४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुददेश 
( वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है। स्थल दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्रव्य ( व्यक्ति ) अनित्य | परन्तु पतञ्जलि 
इसके सबंथा विपरीत निशेय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतञ्ञलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिप्राय यह है | पतल्नलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अर्थ हैं ?-.आकार 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बतेनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिद्री 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “वाचारम्भण विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ ” अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं वह्‌ केवल कहने मात्र 
को हैं वस्तुत: मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं है। पतञ्ञलि का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्ञलि वरतुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अर्थ है, को भी अनित्य कद्द कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह 


- शब्द और अथ्थ का सम्बन्ध २०४ 


गए हैं. । जातिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, वह है, आत्म- 

तत्त्व | वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म या स्फोट | पतञ्जलि ने 
अश्न उठाया था कि किस पदाथ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है । वह है शब्दत्रह्म, शब्द- 

तत्त्व । यह ही वास्तविक नित्य है | इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवतेन 
आदि न होता हो | शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दत्रह्म (स्फोट) 
रूपी अथ्गे बाच्य है। इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है । यह है वैयाकरणों का शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध । इसमें शब्द और 
अथ दोनों ही ध्र्‌ व कूटस्थ हैं।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दाशनिक स्वरूप ! 


जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४- पतञ्जञलि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदाथ बताते हैं। प्रथम 

केटि का अथ शब्दतत्त्व है । उसके बाद द्वितीय कोटि का अथे जाति है। आत्म॑- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता 

रहता है | इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतञ्ललि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैँ कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है। अत: वह नित्य है। 

नित्या आकृति: कथम्‌ ? न कचिदुपरतेति रूत्वा सर्वत्रोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | महा० आ० १ । 

यह है कि अथ की अनित्यता में भी नित्यता। अथ के परिवतेन में मी अप- 
रिवर्तन | अथ के विनाश में भी अविनाश । 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। बह है 
कि नित्य का यही काई लक्षण नहीं है कि भर व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य बह 
भी जिसमें तत्त्व ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । 





तदपि नित्य यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते | महा[० 


नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धर्म 

( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिप्राय है, प्रवाह 
नित्यता । जिस पकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके घर्म का नाश नहीं 
होता, क्‍योंकि प्रवाह का ज्ञो मौलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है । जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट सममने 


२०६ शर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


के लिए प्रवाह की समभ लेना चाहिये । नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चलां था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है। जल जल एक होने के कारण जसके परिवतेन परिवधेन आदि 
को ध्यान्न न देकर नित्य कहते हैं। तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है।यह है आकृति का जातिरूप अथे, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, तास्किव दृष्टि से नहीं। यही है दूसरे 
शब्दों में भाषाविकास, शब्दविकास, अथविकास और सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अथजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखे महा 'ल्लियाम! (४, १, ३ ) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
कार्ड ३, प्रू० ३१। 


व्यक्ति रूप अथे से सम्बन्धनित्य 


६--ऊपर के देनों प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को बस्तुतः नित्य 
और द्वितीय को व्यावहारिक नि.य अथ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
झलि ने ठृतीयकोटि का भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अथ | स्थूल अर्थ ओर 
व्यक्तिरूप अर्थ। यही स्थूल अर्थ है, जिस तक अन्य दाशंनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्तेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्त्री जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतञ्ञलि ने अन्तर कर दिया है | ऊपर के दोनों अर्थो' की नित्यता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने " सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे ! का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च” अथीत्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी जिनकी उजपयेक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशेनिक को आश्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आत्तेप उठाया जा सकता था, डसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है ।' सिद्धे शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च? नित्योद्यथवतामर्थेर मिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अथ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है ओर न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतव्जलि ने अर्थ को पथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है। उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है ओर कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्ण अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। प्रश्न होगा कि अर्थ नित्य है 
तो सम्बन्ध केसे नित्य हो सकता है। यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है| इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती है। वर्तमान भूत भविष्यत्‌ डसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तेमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “हे” कहते हैं। “था” “होगा” डसकी भूत और भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हैँ। त्रेकालिक नित्य सत्ता का आविर्भाव्‌ वर्तमान है और तिरो- 


शब्द और अथे का सम्बन्ध, श्०्ज 


भाव भत भ्रविष्यत्‌ हैं। स्थुल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थूल: 
दृष्टि के अनुसार ही इसकी अनित्य कहा है। इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट 

नागेश और भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है । अनित्य 
अर्थों में भी शब्द की अथे बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भतृ्‌ हरि और 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है । यहाँ पर नित्य शब्द तात्बिक नित्य नहीं, अपितु उयाव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है | । 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌। वाक्य० ३, प्ू० ११३ | 


भत॒ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुदद श्‌ (वाक्य० 
३ प्रृु० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है | इस बाह्य स्थूल अथ को भत्‌ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
हे । हर इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आमास 
मिलता हे | 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदू वा शब्दनिबन्धनम्‌ | वाक्‍्य० २, १२६। , 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दृतत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध ताक्ष्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अथ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है । ह 


अथ-विज्ञान की दृष्टि से विचांर 


७-पतसश्जञलि ने शब्दत्रह्म को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है । शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बतेन और 
सुबरण के आभूषण के स्थान पर शब्दशासत्र के ज्दाहरण रखने से बिषय स्पष्ट हो 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ! मूलतत्त्व, २ आकृति या जाति 
३ - स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशास्र में १-मू लतत्त्व शब्दतत्त्व है २--आक्ृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएँ हैं | ३ - स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतलञ्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निम्न होगा:-- 

क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही वाचक है और अरथरूप में भी मोलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भतृ हरि 
ने बाचक शब्द में दो शब्द बतए हैं, उनका स्वरूप बुद्धितत्व ओर प्राणतत्त्व है । 
डनका कथन है कि एक शब्द का निमित्त हे ओर इस अथ में अयुक्त होता है 
वाक्य ० २,४४,१७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैँ । बुद्धितत्व (विचारतत्त्व) 
प्राणतत्त्व को प्ररणा देता है, डसी प्रेरणा के कारण वह स्थूज्रूप ध्वनि को ग्राप्त होता 
है दूसरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप में अथ के बोध के लिए प्रयुक्त होता दै | मुख्य अर्थ 


श्ण्८ अंथ्थ विज्ञान और व्याकरंणद्शन 


शब्दतत्त्व है। अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
$ (्‌ः मेँ 

रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है। भाषा और अथे मौलिक रूप में सदा विद्य- 

मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 


ख-ट्वितीयकोटि का अथ है जाति | शब्दशाञत्र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ। पतञ्जलि का कथन है कि जाति में भी परिवतन हेते रहते हैं । 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक स्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त | 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है । इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं| इसकी आकृति “आकृतिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है | संसार की 
अन्य साषाओं लैटिन, भीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १--भाषाओं में कितने 
ही परिवतन होते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। वैदिक 
भाषा कितने ही आकार वदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप अ्रहण करती 
गई | अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि द्वाती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
सृष्टि और प्रलय हाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतक्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भाषा और जातिरूप में 
भाषा के अर्थ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों ओर अर्थों का सम्बन्ध ग्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। ज्ञिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी साप्ुहिक रूप में बदलता रहता है। 
ग-तृतीयकोटि का अथ है व्यक्ति । शब्दशास््र में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और अत्येक शब्द के अपने अथ | ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सर्बो को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम्‌ ) अनित्य कहा है। प्रत्येक शब्द अनित्य है ओर प्रत्येंक शब्द का 
अथ भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिंस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशाल्री देखते रहते हैं। जिस प्रकार स्थूंल वस्तुओं की आयु भी परि*- 
मित द्वोती है, डसी अकार इनकी आयु भो परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
डसके अर्थ का भाषाशाख्री इतिहास ढढ़ सकते हैं। ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्ठि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। अत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उदाहरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी आयोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


सवाधवाचकता 


८--सिर्व सर्वाथवाचका:” यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य हे । नागेश 
का कथन हे कि योगिजन डसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं | साधारण 
व्यक्ति के लिए अपनी भाषा में जे शब्द जिस अथ में बोला जाता है, बही 
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उसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्व सर्वाथवाचका:” ही है| उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैं ओर किसी भाषा में कोई अथ । साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथे है पर उनके लिए अनेक अथ हैं। जे जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वाथबोघकता उतनी ही बढ़ती जाती है। 
श योगी के लिए वस्त॒ुतः “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर पअश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वाथवाचक क्‍यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे। शव्द्‌ जिस अथ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रहती है। भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अथे नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है। वेसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह है कि शब्द्तत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतर्त्व कहने से सारे अथे 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं। ये देनों एक मृल- 
तत्त्व ( शब्द्ब्रह्म या शब्द्तत्व ) के भाव ओर अभाव रूप से दो अपथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्दृतत्त्व ) वाचक है ओर दूसारा अंश 
( अथतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मोलिक अथतत्त्व ) का बोध कराता है। यह एक 
परम और पभ्रव सत्य है। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्त्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
दर्शन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगशित भाषा-डउपसाषा उत्पन्न हो कर अगशित अर्थों का विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैं। शब्द ओर अथ का जे नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
वास्तविक अथ में तो मौलिक अथथ को लेकर कहा गया है और व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अथ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। बतमान के मूल में जे! त्रेकालिक सत्ता है 
डसको ठीक जान लेने पर यह शब्दाथ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है। 


नित्यवाद का दाशंनिकरूप 


६--पतञ्जलि और भरत हरि के जो कथन हैं, बह बस्तुतः अथाह हैं। जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द और अथ (स्थूल अथथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ब्रह्मतत्व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण है। इसकी पूरण 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने पर स्पष्ट होती है। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको वैयाकरण शब्द और अथ नाम देते हैं संसार के मूलकारण दो तत्त्व हैं, 
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जे! एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नार्ति, साव-अभाव, ऋत-सत्य, अपग्ि-सोसम, ओर आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक और ऋणात्मक्‌ शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है | 
पतञ्ललि और भत्‌ हरि ने तथा डनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूत्न ृष्ठि से अनगंल 
ओर अग्नासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु त्रह्मतक्त्व को शब्दतत्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दाशैनिक रूप में विवेचन करना था। भेतिक जगत्‌ में जेसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों और पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके प्रतिनिधि वण पद ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्व या शब्दतक्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भतृ हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है ताक्षिवक दृष्टि 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समझ लेने से इसके अन्तनिहित शब्द- 
तक्त्व की ग्राप्ति होती है। 


व्यवहाराय मन्यस्ते शास्त्राथप्रक्रिया यतः। 
शास्त्रषु प्रक्रियाभेदेरवियेवोपवण्यते 
अनागमधिकल्पा तु रुवय॑ विद्योपवणयते। 

बाक्य० ९, २६४४--२१४४ |] 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वेदिक महषि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं,ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतश्जलि ने महाभाष्य में इसको 
प्रारस्म में ही स्पष्ट डद्धुत भी किया है। 
उत त्वः पश्यज्न ददर्श वाचमुत त्वः श्ण्वन्न शणोत्येनाम। 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्र, जायेब पत्य उशती खुबालाः॥ 
महा० आ० १। 


बाद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास---ज्पर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से अस्तुत किया जाय । यह बोद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है| गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सत्र में बुद्ध का सारा दशंन समाविष्ठ 
है। बुद्ध ने क्षशिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १५ ) प्रतीत्य समुत्याद, 
“अस्मिन सति इदं भवति” (म० नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने प 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादून किया है। गतीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन्न 
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अवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधर्म कहते हैं। 

अय॑ भिख्खवे, केवलो परिपुरों वालधम्मों | मज्किम लि० १, १, ३ । 

नागाजुन ने अनित्यवाद का पतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं मी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न बिना हेतु के ही ।” (मध्य० 
का० ४) । असंग ने योगाचारमूमि मे' अनित्यवाद ओर ग्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समरथन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे' सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था । यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई मी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है. अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत डग्न रूप से खण्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि में जे अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था | अत: अपोहवाद का जन्‍म हुआ है | 
दि्डिनाग ने स्वेप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिडलनाग ने अपने 
मुख्य ग्रन्थ “प्रमाण समुच्चयय” के ६ प.रच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैँ, लिखा है| कुमारिल मद्ट ने दिडक्‍ालाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवातिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे बड़े 
ऊहापोह से खणडन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर धर्म- 
कीति ने अपने अन्थ प्रमाण-बातिक में, जे। कि दिडनाग के प्रमाशसमुन्नय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्खा है। घमे- 
कीति ने ( ठतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४७, १३११ ) में अपने 
विचारें को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६ ) में 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रल्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे” वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी डललेख किया है। इनमें आत्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुन: आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह- 
वाद दिडनाग, धर्मकीर्ति ओर रत्नकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा। 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है। 


अपोहवाद का स्वरूप--आस्तिक दर्शनों ने शब्द और अथ के सम्बन्ध 
से अथज्ञान का निरूपणु किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बौद्धदाशनिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता- 
नुसार शब्द से अथज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की ध्यावृत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता है | तद्ननन्‍्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्याबुत्ति होने पर अजु- 
मान से यह ज्ञान भ्राप्त करते हैं कि यह गाय है। 


श्श्र्‌ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खर्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकवार्तिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है| अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में साहश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है. जैसे गाय अश्व हाथी के साहश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अर्थ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है। अतएबव गाय से भिन्न की व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से मिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतणव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूभिन्न की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं । 
यदु रूप शाबलेयस्य बाहलेयस्थ नाध्ति तत्‌। 
अतद्रूपपरावृत्तिद॑योरपि न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धर्कीति का विचार--कुमारिल ने दिडनाग का यह सत देकर इसका 
खरडन किया है। जयन्त भट्ट ने धर्मकीति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अतुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावृत्ति न बाह्य है और न आम्यन्तर । 
अपितु ज्ञान और वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएब इसको 
मिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है. तो इसका क्या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र | 

गाय शब्द कहने पर बिज्ञातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है। सजातीय की व्यावृत्ति का जल्लेख नहीं करता शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं. इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है। यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्‍योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएब इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्यावृत्ति ) कहा जाता 
है | न्‍्यायमंजरी, प्श्ठ २८० । 


र्कीति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वेत आद्मित हैं, उसी प्रकार 
रत्रकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपाहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपेहवाद से केवल विधि 
को ही ग्रहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथे है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
गाय का ज्ञान करना। रह्नकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अत; 
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कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद. में अर्थापत्ति से 
न्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपाह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है | जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीजकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनिवाये है। यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं। “गाय बांघो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 
नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोउमिप्रेत: । नाप्यन्यव्यावृत्तिमात्र, 
किन्त्वस्यापोहविशिष्टो विधिः शब्दानामथ: | अपोहस्िद्धि , पू० ३। 


कुमारिल का मत-...कुमारिल ने अपेहवाद का खर्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्‍न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं । 
अभाव कोई प्रथक सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक बिभिन्‍न 
वस्तुओं में साहश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बोढ्ध 
मानते नहीं हैं | अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल ओर काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार यक्तिसंगत नहीं है । क्‍योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्यातृत्ति करता है। प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हैं। या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथ निकलेगा काली और काली से भिन्‍न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अथ असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है । श्लोक 
वातिक, अपेाहवाद, श्लोक ४ से १० । 

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेर्ड में (प्ृृष्ठ १९४ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्तार से खण्डन किया है । बहुत सी यक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्‍हें भी उद्धत 
किया है | प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । अन्य की व्यावत्ति ही केवल कहने से 
प्रतीति का विरोध होगा | गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता है वह निषेधात्मक 
नहीं अपित विधिरूप होता है | यदि अन्य की व्यावत्ति ही उसका अअथे है तो 
अन्य की व्यावृत्ति में चरिताथ होने से वह गाय वस्त की प्रतीति नहीं कराएगा 
उसके लिए किसी अन्य शब्द्‌ की आवश्यकता होगी। यदि यह कहें कि एक ही 
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गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है। एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि ओर निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि विधि ओर निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं | यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 

कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
बस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता 
था | अमेय ० प्‌ृ० १२५ | 


जयन्तभट्ट ने सी इसका बहुत विस्तार से ( न्‍्यायमंजरी प० २७६ से २८६ ) 

खण्डन किया है | जयन्त ने ( प० २८६ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 

के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 

काम नहीं चल सकता है। वह भी एक संकट ही है | जाति को स्वीकार किये बिना 

विमिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति ओर व्यक्ति दोनों ही 

“डे के अथ हैं | इनमें से एक को छेाड़्ना या उसका निषेध करना अनमिज्ञता 
| पृ० रप३ । 


भव हरि का विवेचन भत्‌ हरि ने बोद्दों के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य ० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिडनाग ओर धमकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्खा है, उसका उसी प्रकार का उत्तर कुमारिल्, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भरत हरि ने अपोहवाद का डह्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
है | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है 
भत्‌ हरि ने असम्भव बताया है| यास्क, पतञ्जलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सनन्‍्मुख रक्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की डत्पति होगी। भू हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ प० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्त्व के मूल मे कोन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमा्थिक दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप है, घनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियाँ अबि 
छिछिन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव ओर अभाव दोनों में' से भावतत्त्व अवि: 
नाशी ओर अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मोलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु में 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असत्तत्त्व ही हाथ आया | वहां पर असत्‌ की अपेत्षा मौलिक 
तत्त्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अथोत्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न कर सके। पतञ्ञत्लि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि 
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चाना है, अतएवं “न हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भठ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्त्व सब प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 
इस पर भठ हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
अत्यद्धता त्विय॑ वृत्तिः यदभागं यदक्रमम्‌। 
भावानां प्रागभूतानामात्मतत्त्व॑ प्रकाशते॥ 
बाक्य० ३, पृष्ठ १३५ 

सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वेज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है ' भारतीय महर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है। दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं | अतः 
अपेहवाद का सिद्धान्त सेद्धान्तिक दृष्टि दाशनिक दृष्टि, मनेवेज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहे।रिक दृष्टि से सबेथा असंगत और अयुक्तिपूर्ण ज्ञात होता है। 


अध्याय----५ 
शब्दशक्ति 
शब्द और अथ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अथ का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा। 
शब्द की उपयोगिता - पतच्चलि का केथन है कि “अर्थंगत्यथ: शब्द प्रयागः 
अथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्दः प्रयज्यते” | (महा १, १, ४७३) अथ का बाध कराने 
के लिए शब्द का ग्रयेग किया जाता है। यही शब्द की व्यावहारिकता उपयोगिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इसी उपयेगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- 
सव्वो हि शब्दो5थप्रत्यायनाथ प्रथुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका 


अथ ज्ञान के साधन --यदि शब्द की उपयेगिता अर्थवेधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है. कि अथोज्ञान कैसे होता है, उसके कोन से साधन हैं | 


लोकव्यवहार---पाणिनि का इस विषय में कथन है कि ले।कञ्यवहार से ही 
अथज्ञान होता है.। 


प्रधानप्रव्ययाथ वचनमथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌। अष्टझा० १, २, ४६ । 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्त्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाशणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य अमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अथवाधकता स्वाभाविक 
है। लेकव्यवहार से उस अथ का ज्ञान होता है। अतएव पाणिनि ने ले।कव्यव- 
हार को अर्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचार्यों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर ग्रत्याख्यान कर दिया है। 


लोकत एवाथंगते: | यश्च लोकतोड5र्थ: सिद्ध: कि तत्न यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४६। 


३ उक ओर पतजञ्ञलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
किया है :-- 


शंब्द्शंक्ति २१७ 


यदि तहिंलोक एपु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते ! 
लोकतो<्थग्रयुक शब्दप्रयोगे शास्त्रेण घधर्मनियमः || 
महा० आ० १। 


शब्दों का अयेग ओर उनसे अशथज्ञान लेकव्यवहार के द्वारा ही होता है| व्या- 
करणशाशख्र लोकिकप्रयाग में घमे और अधम की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 


घु ओर शिष्ट-अयक्त शब्दों के प्रयाग से धर्म होता है ओर असाधु के प्रयाग 
से अधम | 


में ( (ः | हक 
दृत्तिज्ञान में अथ ज्ञान--नागेश ने अथेज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अर्थज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है. कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्द्बाध नहीं होता । 


तत्रागृद्दीतद्व स्तिकस्य शाब्दबोधादशनात्‌। मंजूषा, प० १२। 


शाब्दबाघ के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द्‌ अमुक अर्थ का बेध कराता है, अर्थात्‌ इस शंब्द से इस अर्थ का बाघ 
होता हे ओर इस शब्द का यह अथे है । इस बृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिग्रह 
नास से भी सम्बेधित करते हैं । 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिग्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का डल्लेंख वेयाकरणों, मेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है। 
उनका संक्षेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने उसको उद्धृत किया है । 


शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाकैयादू व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृषिदबदन्ति सान्नरिध्यतः सिद्ध पदस्य दुद्धे ॥ 
श्लोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता हैः:--१--व्याकरण, २--छउपमान॑, 
३ -काष, ४--आप्रवाक्य, ४--व्यवहार, ६--वाक्यशेष (प्रकरण) , ७--विवरण 
-ज्ञातपद्‌ के साहचय से । 
जैसा कि ऊपर डल्लेख किया गया है, लेकठ्यवहार सबसे मुख्य साधन है 
अन्य साधन गोण हैँ | अतएव अथम डसका विचार डचित है | 


लोकव्यवहार--१--लेकव्यवहार । नागेश ने मंजूबा ( प्रू० १६ तथा ४६७ ) 

में उल्लेख किया है कि बालक के सब्वश्रथम ज्ञान लेकव्यवहार या वृद्ध व्यवहार 

से द्वाता है, बालक आवाप ओर उद्बाप तथा अन्बयध्यतिरेक की पद्धति से बृद्धों के 

व्यवहार से अथ के समभमता है, आवाप का अथे है - पदान्तरम्रक्षेप अर्थात्‌ 

बाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रंण आर उद्धाप का अथ है विद्यमान पद का त्याग । 
श्प् 


श्श्द अर्थविज्ञान ओर व्याकरण॒दशेन 


अर्थात जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण | अन्वय का अथ है 
जो अथ डजसके साथ सम्बद्ध रहता है ओर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है । 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक एशु को लाता 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समभता है. कि इस वाक्य का अथ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय बांधता है ओर अश्व को लाता है । बालक आवाप ओर 
'जद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ दोनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अथ हे गया है, अतः वह 
समभता है कि गो का अथे है गाय ओर आनय का अथ है लाना | अतएवं ' अश्व- 
मानय” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गो, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अथ ज्ञान होता है। 


जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का क्या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य डपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है। 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
भ्रन्थ से जद्धत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अथ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समम लेता है । 
अतएव शब्दाथज्ञान लोक॒व्यवहार से होता है। जो शब्द लोकव्यवहार में नहीं 
आए है या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अशथेज्ञान नहीं होता । स्फोटसिद्धि, पृ० १३। 


व्याकरण---२---व्याकरण । भतू हरि ने अथे दो प्रकार का बताया है 
१--अपोद्धारपदाथे, २--स्थितलक्षण 


अपोद्धारपदाथो ये ये चार्थां: स्थितलच्षणाः । 
बाकय ० २१, २४ । 


अपोद्धार शब्द का भत हरि ने पारिभाधिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( कार्ड ३ प्रू० १ ) अन्वर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्धियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे! योगिक अथ्थ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथ को अपोद्धार शब्द भी प्रकट करता है। 


शब्दशक्ति ह २१६: 


वैयाकरणों के मतानसार वाक्य अखण्ड है, उसमें से पर्दों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पढ़ में से प्रकृति और अत्यय को पृथक्‌ करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार ( विभाजन, विच्छेद ) कहाता है। अपोद्धारप दाथ अर्थात्‌ 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और ग्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्य विच्छेंद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अर्थ | स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अथोत्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थिवलक्षण कहा जाता है। जे। पद को अथ का साधन मानते है' ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण हे । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिअहो वाक्य एवं” ( संजूषा प्० १६ ) सब- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक अथ ग्रहण करता हे, उस 
समय डसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अथेज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अर्थ 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्भारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह शकृृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथे है और यह प्रत्यय का । 
धात्वथनिणय, लकाराथेनिर्णय, सुबर्थनिर्णय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूषा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, धातु-पत्यय, निपात आदि का प्रथकू-पृथक्‌ क्या अथे है, यह व्याकरण 
बताता है |. 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ ही 
प्रचलित अथ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अथ रहता है और 
कभी विभिन्‍न। अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अथ लोक में प्रसिद्ध है वह अर्थ 
लिया जाएगा | 

योगग्रमाणे च तद्भावेडदर्शन स्यात्‌ । 
प्रधानप्रत्ययाथबचनमर्थस्यान्यप्रमाण॒त्वात्‌ ॥ 
अष्टा० १, ९, ५५ से ५६। 

अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 

से होती है ओर डनका अ्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है। | 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 
पाहित्य० २, ४ | 
उपमान---३--डपमान । जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अर्थ का 

ज्ञान साइश्य से कराया जाता है। गो शब्द का अथ ज्ञात होने पर ग॒बय शब्द का 
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क्या अथे है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गीरिव गवय:” ( गो के तुल्य गवय होता 
है ), के द्वारा गो के सदृश पशु का ज्ञान होता है. । यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
ओर तासक्त्विक अथ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध डपमान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है। 


कोष---४--कोष । जिन शब्दों का अथ॑ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोर्षों की विशेष आवश्यकता होती है कोषों में शब्दों के जे अथ दिये गए हैं, उन 
अर्थों के। उन शब्दों का अथ समभते हैं। कोष-अन्थ शब्दों के पयोयवाची शब्द 
देकर उनके अथर स्पष्ट करते है । आग्डेन रिचाड स ने ( प्ृ० २०७ ) कोष की उप- 
यागिता के विषय में लिखा है कि काष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” | कोष के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अर्थों का संग्रह-मात्र है। एक- 
एक शब्द के कितने ही अथ कोषों में दिये गए हैं। उनमें से कोन अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कोन से अथे विशेष प्रचल्ित हैं और कोव से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निर्णय लोकव्यवह्ार और प्रकरण आदि द्वारा होता है । 
सामान्य रूप से कोष शब्दाथशज्ञान के लिए जपादेय होता हे । 


आप्तवाक्य-- ५- आप्तवाक्य । नागेश ने पतद्जलि का कथन डद्धत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तक्त्व को निश्चित रूप से जानता 
हे। और राग दष आदि से भी असत्‌ या अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूधा प्ृ० ११ 


सामान्यतया आप्त का अथ है विश्वास योग्य व्यक्ति। बालक माता पिता आदि 
के बताये अथ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, 
यह गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत कर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार अयेग करता है। अथज्ञान में आप्त- 
बचन बहुत ही महत्त्वपूण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अआप् 
बचन को प्रमाण मानकर ही अथ का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
“आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अथ का ज्ञान द्वाता है।” 


आप्तोपदेशप्ामर्थ्याच्छुब्दादर्थसम्पत्यय: | न्‍्याय० २, १, ५२। 


वात्य्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षतः नहीं देख पाते हैँ, यथा स्वग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों के कथन से ही द्वाता है। कैयट ने मी (महा० २, 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया है | 


भतृ हरि ने अथ्थ को अपूब (धर्म अधम) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है. (वाक्य० २, १९१) और कितने ह्वी तत्त्वों को असमाख्येय ( अवग्ग- 
नीय ) बताया है। ( वाकक्‍्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 
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क्या अथ है यह आप्तों के उपदेश से ही ज्ञात है। सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैं वही अथ ग्राह्म हता है। आग्डेन रिचाड स का (पृ० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथ जो भिन्न-भिन्न शास्त्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं वही समझे जाते हैं । 

वाक्यशेष/ (धकरण)--६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथे आदि होने के कारण अथे संदिग्ध हे।ता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति कंगुनी नामक धान्‍्य के लिए करते हैं और 
आये लेग जौ के लिए | इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुभवतति” 
( चरु यवनिर्मित द्वाता है), तब सन्देह द्वाता है कि कोन सा अथ लिया 
जायगा | जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का जो” अथे लिया जायगा । 


विवरण --७--विवरण जिस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ स्पष्ट करने के लिए “पाक॑- 
करेति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गो” शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खर सींग से य॒क्त पशु-विशेष कहने से डस पशु का 
ज्ञान हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के अर्थों के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
डपयेागी साधन है। 


ज्ञातपद का साहचये---८-ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरी मधुरं पिको रोति” (इस आम्र के वृक्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अथ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अथ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचय से कोकिल पक्षी ज्ञात 
हो जाता है | 


अथ ज्ञान में विध्न 


शब्दशक्ति का अज्ञान--शब्द से अर्थज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अथज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
है | मंजूषा, पू० १२। 

प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अथबोध कराते हैँ। उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक डनका अथ ज्ञात नहीं होता है। शब्दों में अथ है. परन्तु बालक जब 
उन अर्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, उद्बाप या साज्ञात्‌ उपदेश से जान लेता है, 
तब . उन शब्दों को साथेक समभता है। जे। बात बालक के लिए है, वही प्रत्येक 
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आबालवृद्ध के लिए है । जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में सहस्नों शब्द है' जे 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित ओर साथक है, परन्तु जे। व्यक्ति उस भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, डसे उससे कोई अथ ज्ञात नहीं होता । अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथज्ञान में सबसे मुख्य विन्न है | 


नागेश ने अन्य कारणों का डल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण हेने से भी अथज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अज्ञात होने पर भी 
यदि डस शब्द का अथ विस्मृत हो गया है तो अरथज्ञान नहीं होगा। २, तद्ठा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि कल्शश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अथज्ञान नहीं होगा | ३, अयथाथे अधेज्ञान से भी शब्दा्थ 
का ज्ञान नहीं होता । घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अर्थ का बोध कराता है, अपने आश्रय या 
कर्ता आदि का नहीं।| घट का आश्रय. आकाश भी है, परन्तु वह उसका वाच्य 
अथ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्ता चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होना, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक डससे अथे का ज्ञान नहीं होता 
है। अतएणव अथज्ञान के लिए संस्कारों का जद्बुद्ध होना आवश्यक है । संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जाग्रत होता हैं। दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुन: पुनः स्मरणाद्‌ दृढतरः संस्कार:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ होते हैं | मंजूपा, प० १६ । 


अथ की अनुपलब्धि के छ कारण---पतञ्ञलि का कथन है कि विद्यम 
अथ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १--अतिसज्निकष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचब्लुगत अंजन का दशेन नहीं होता है। २--अतिविप्रकर्ष--अत्यन्त 
दूरी के कारण जड़ते हुए पक्ती का दर्शन नहीं होता है। ३--मूत्येस्तरव्यवधान--- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण, यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शन | ४--अन्धकार के आवरण के कारण गडढ़े 
आदि की अनुपलब्धि | ४--इन्द्रिय दोरल्य --इन्द्रियों की दुबेलता के कारण 
यथा तिमिर आदि रोगयुक्त व्यक्ति को भी वस्तुदर्शन नहीं होता। ६. अति- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अर्थ की उपलब्धि नहीं 
होती | महा० ७, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट ओर नागेश ने चाह्लुष अत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हूँ यह कारण शाब्दवाध में भी समानरूप से अनुपत्ब्धि के 
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कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर जच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथ- 
बाधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान देने से शब्दश्वण नहीं द्वागा, अत 
अशथेज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अथ का बाध नहीं 
होता है । श्रवणेन्द्रियों की दुबलता बधिरता आदि देष होने से शब्द से अथज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अथशज्ञन 
नहीं होता है 
पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आऋृष्ट होने से किस प्रकार अथज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्ललि का कथन है कि एक बार 
बैयाकरण शाकटायन झुनि रथ के माग में बेठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक मंड उघर से निकला, परन्तु डनको इसका कुछ भी 'रान-न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं | पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दर्शन नहीं हुआ । 
मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपल्ब्धोकारणानि भवन्ति। मनसोउसाकन्निध्यात्‌ | 
भह[० ३, २, ११७। 
शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतएव भतृ हरि का यह कथन 
स्वथा युक्तियक्त है कि शब्द केवल सत्तामांत्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनायक्त श्रवणेन्द्रिय से गृहीत नहीं 
हुए हैं, तब तक शब्द अथ का बाध नहीं कराते हैं | द 
विषयत्वमनापनने: शब्देना थं: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेउथानामग्रहीता: प्रकाशका: ॥। 
वाक्य० १, ४६ | 
अतएवब जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदि सत्तासात्र से शब्द 
अथे का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता | वाक्य ० १, ५४७। 
शब्द्‌ में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्दसच्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अथ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं। चश्लुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का ग्रहण नहीं 
होता । चक्षुरिन्द्रिय द्वारा श्राह्म घट में चह्लुरिन्द्रिंय के स्वरूप का ग्रहण नहां होता 
इसी भाव को कैयट ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है । । 
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शब्द उपलब्धो5थ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण | चक्षुरादीनि तु खत्तामात्रेण 
विषयमवगमयनि्ति । महा० १, १, ८ | 


शब्द्शक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि साथक प्रकृति प्रत्यय क्ादि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त होते है ओर बेाध के विषय होते है. तभी शब्दबाघ 
होता है। जब तक वाक्य रूप को प्राप्त नहीं हुए है, तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथे बाघ नहीं होता है । 


वाक्यभावमवाप्तस्य साथकस्यावबोधत: । 
समस्पयते शाब्दबोघो न तन्मात्रस्य बोधतः || 
शब्द ० श्लोक १२ | 


उच्चा रित शब्द की अथेबोधकता--पतल्ललि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है | 


शब्देनोच्चारितेनार्थों गम्यते | मद्दा० १, १, द८ | 
उच्चायमाणः शब्द: सम्प्रत्यायको भव॒ति, न सम्प्रतीयमानः | 
महा" ९, १, ६६। 
जब शब्द का प्रयाग किया जाता है, तब वह अथ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयाग किये किसी भी अथ का बाध नहीं कराया जाता | साथ ही जिस 
शब्द का प्रयाग किया जाता है, उसी अथ का बंध होता है। पतञ्जलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक ” ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अथ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएव प्रयुक्त शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। उद्चारित शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती है, उस शब्द का भी अथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता | 
“ऋचा' शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अ्क्‍नि- 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अथ बेधित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहने 
से ग्रन्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का | 


इस पर नागेश ने मंजूबा ( पृ० १४६ ) तथा ( महा० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि जच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है तो पुस्तक को एकान्त 
में मौन होकर पढ़ने से अरथैज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु अ्ज्ञान होता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, डसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्तर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस उच्चारण होता है, अतएवं डदाच अनुद्याच स्वरित का भेद किया 
जाता है । सूक्ष्म उच्चारण के कारण अथ की प्रतीति होती है। 


नागेश ने मंजूबा ( प्ृ० ४४४ से ४४६ ) पतजञ्नलि के उच्चारण द्वारा अर्थवाध 
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पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना ही अथे 
का बाध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 
प्रवाह होने लगेगा | अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अथवाध के लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्येव शब्द्स्य प्रत्यायकत्वमुक्तम । अन्यथा ज्ञानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्द्धारा55पत्ति: | मंजूबा, ए्‌० ४४४ ॥ 


लिपि की अथ बोधकता-- नागेश ने इस पर एक अन्य आक्तेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे। शब्द स्वृति 
से अथ बाध होता है, वह नहीं होगा | इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाध होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर डससे अर्थज्ञान होता है ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अथवाध 
होता है। अतएव बालक लिपि के ही शब्द समभता है। लिपि में शक्ति प्रह शब्द 
के सकेत ज्ञान के अधीन है। प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरेाप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द ओर लिपि में भेद्‌ जानने वाले विद्वान भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अथबाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अथेज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर डच्चारण होता है । मंजूधा, ४० ४४५ से ४४६। 


अभिनय एवं संकेतों की अर्थेयोपषकता--पतञ्ञलि ने हस्त आदि के 
संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से रवीकार किया है। अत- 
एवं पतख्ललि का कथन है कि शब्द के प्रयाग के बिना भी कितने ही अथ हाथ 
ओर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं । 


अन्तरेण खत्वपि शब्दप्रयोगं बहवोडथां गमस्यन्ते अज्षिनिकोचैः पाणिविद्ा- 
रैश्च | महा० २, १, १ | 


कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेतों से जे अथ का बाघ होता है, 
बह लेकव्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लेकव्यबहार के 
कारण अथ का ज्ञान होता है । 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त-किए 
जाते हैं | केयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाध हो जाता है, 
उसके लिए शब्द का प्रयाग नहीं किया जाता है | 


अज्षिनिकोचादिभिरप्यवगतेड्थ शब्दो न प्रयुज्यते। महा० २, ३, १ । 
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दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “व्याप्तिमत्वात्त शब्दस्य, अणीयरत्वाच् शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहाराथ लेके” (नि० १, २) शब्द व्यापक है ओर अणुतर है 
अतण्व शब्दें के द्वारा नाम. रक्‍्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंद्ग्ध अथ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है और शब्द के 
द्वारा बाध्य अथ संकेत की अपेक्षा असंद्ग्ध होता है। निरुक्त० १, २। 


संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है। नाख्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है । 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का बाध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है । अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्षण में कहा है 
कि वाणी ओर अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति आदि के जद्वाध के कारणों को विभाव कहते हैं। 


बहवो5था विभाव्यन्ते वागढगाभिनयात्मकाः। 
अलेन यस्मात्‌ तनाय॑ विभाव इति कीतितः ॥ 
रत्याय्द्वोधका लोके विभावाः काव्यनाथ्ययो;। 
साहित्य० ३, र८ | 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिं शब्द्खएड (प्रृष्॒ठ ८६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्यायबृत्ति ( न्‍्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निणंय दिया है कि संकेतों को प्रथक प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्‍योंकि उनकी अथेबाधघकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निरभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिल्ाते हैं, डससे अर्थज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अ्थज्ञान होता है, डसी प्रकार संकेत से भी अर्थज्ञान होता 
है। अतएव शब्दस्मृति के डपयागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरमाव हो 
जाता है। प॒० ८६० | 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अर्थ बोधक होने से 
प्रथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्याय० २, २, १२। | 


अथज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भत्‌ हरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अथ समभता ओर अहण करता है । 


शब्दशक्ति हे २२७ 


भरे क्र 
अभ्यासात्‌ प्रतिमाहेतु: शब्दः सर्वोषपर: स्घृतः । 
न के ख 
बालानां च तिरश्चां च यथाथ प्रतिपादने ॥ २, ११६ 


भत्‌ हरि ने प्रतिभा की उपयेगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में वाक्यार्थ के -विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डमट्ट ने पाशिनि के “अथ॑स्यान्यग्रमाणत्वात” ( १, २, ५७ ) 
सूंत्र की व्याख्या की है कि अथज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युरत्पत्ति (अतिभा ) के 
नुसार ही होता है | भूषण, कारिका ८ । 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अर्थ नहीं समझता है जे। दूसरा व्यक्ति समझता 
है| बालक, यवा और वृद्ध, शिक्षित ओर अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थों को समभते हैं ओर तदनुसार ही प्रयोग करते हैं। अत- 
एव शब्दों के अर्थों में विषमता श्राप्त होती है 


वाचक शब्द की द्विविधता--भठ हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भठ हरि का कथन है कि शब्दशास्त्री डपादान 
शब्दों में दे! शब्दों के मानते हैं। एक शब्दों का कारण है ओर दूसरा अर्थ बे।घन 
के लिए प्रयक्त किया जाता है । 


 द्वावुप्रादानशब्देषु शब्दी शब्दविदों विदुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोड्थे प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४७ | 


हरिवृषभ ने भत हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हैँ, क्योंकि उसके द्वारा अथे का उपादान (अहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतो है। पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें 
स्फेट और ध्वनि कहते हैं । इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्‍योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथ का ग्रतिपादन करता है। स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है| ध्वनि के सुनने पर स्फेट की अ भव्यक्ति होती है और स्फेट से 
अथज्ञान होता है | इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फेट ओर ध्वनि ये दे। 
प्रकार के शब्द रहते हैँ, ध्वनि स्थूल्न शब्द है, जो कि विनश्वर है। यह इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फे(ट के व्यक्त करता है। स्फेट नित्य होने 
के कारण अथ को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फेट और ध्वनि की जो व्याख्या 

है, उसका उल्लेख पूव किया ज़ा चुका है। 


हरिवृषभ ने एक प्राचीन आचाये ( व्याडि ) का वचन डद्धत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविमक्ते है। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अमभिव्यक्त होता है-तब अथ का वाचक होता है । 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द अथ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है। इसका 


श्श्८ अथविज्ञान और व्याकरणदश॑न 


भाव यह है कि बुद्धि में शब्द और अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथ की ग्रतीति होती है । 


अविभक्तो विभक्तभ्यो जायतेडथंस्य वाचकः । 
शब्द्स्तता्थरूपात्मा सम्भेदम्ुपगच्छुति ॥ 
वबाकय० १, ४७ । 


शक ओर अथ में तादात्म्य---हरिवृषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके 
संग्रह ग्रन्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अर्थ में वास्तविक रूंप में कोई भेद्‌ 
नहीं है । व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द और अथ में जे 
तादात्म्य है वह निश्चित एवं सिद्ध है। 


शब्दा्थेयो रसम्भेदे व्यवहारे पृथकक्रिया । 
यतः शब्दाथयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम ।। 
वाक्य० १, २६ | 


भत हरि भी व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर अथ को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है । 


एकस्येवात्मनो भेदो शब्दाथीवपृथक्‌ स्थितोी ॥ 
द वाक्य० २, ३१ | 


नागेश का विवेचन--नागेश ने मंजूषा और ज्द्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अर्थ 
में तादात्म्य ही शक्ति है 


शब्दार्थयोस्तादात्म्यमेव शक्ति: । उद्योत० महा० आ० १। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतञ्जलि भाष्य का जद्धरण दिया है कि 
संकेत कया है? संकेत डसे कहते हैं जिससे पद ओर पदाथ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जे। यह शब्द है, वही अथ है ओर जे। अथ है वही शब्द है। मंजूषा, प्रू० २७। 

. शब्द और अथे में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यह इतरेतराध्यास मूलक है | दुबलाचाय ने कंजिंकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमाभास ) तादात्म्य है वास्तविक नहीं है। 


इंतरेतराध्यासमूलक॑ तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, प्ृ० २६ 


अन्यस्मिन्नन्यधमावभासो5ध्यास:। तन्मुलक तादात्म्यम्‌, न बास्तवमित्यथ;। 
कंज़िका, मंजूषा, पृ० २६ | 


शब्दशक्ति २२६ 


अतएव नागेश का यह कथन संत्य है-कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अर्थ क्‍या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घड़ा” यह शब्द है 
ओर “घड़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द और अर्थ में ही नहीं, अपितु शब्द ओर ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है । जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते है कि 
“घड़” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है' कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है | मंजूषा, ए० ३६ । 

नागेश ने लिखा है कि शब्द और अथे_ के इसो इतरेतराध्यास -के कारण ही 
“धृद्धिरादेच” (अष्टा० ? १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओमित्येकाक्षरं: ब्रह्म? 
(ओम यह एकाक्षर त्रह्म है) | “रामेति इथत्षर नाम सानभडढूग: पिनाकिनः”? ( राम 
यह दे! अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं । 
पाणिनि आदि ने शब्द और अथे के इसी तादात्य को मान कर शब्द ओर 
उसके अथथ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूषा, 9० ३६ तथा सहा० 
आ०१। द कि 

शब्द ओर अथ में जे। तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अथ. जानने के 
लिए तादात्म्य कया है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अर्थ है 
उससे भिन्न होते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता कां 
ज्ञान। यह अभेद अध्यास रूप है। अतएव शब्द और अथ में विरेध नहीं 
होता है | शब्द और अथ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीति होती है। 


तादात्म्यं च॒ तद्भिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानत्वम । अभेदस्थाध्यस्त- 
त्वाच्च न तयोविरोधः । मंजूबा, पू० शे८.। 


जब शब्द ओर अथ में यह अभेंद विवज्ञषित होता है, तब दोनों में प्रथम 
विभक्ति का प्रयाग किया जाता है ओर जब भेद की विवज्ञा होती है तब पषष्टी 
का प्रयाग किया जाता है। यथा “अस्याथस्यायं बाचंक:” (इस अथ्थ का यहे 
शब्द वाचक है ) । “ तस्य वाचकः प्रणवः” (परमात्मा का बाचक शब्द ओम है ) 
मंजूषा (प्ृ० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अथे के भेद के व्यक्त करती हैं। 
ओर प्रथमा अशभेद के | 


नागेश का कथन है कि शब्द और अथ में अभेद की वास्तविकता विवत्ता- हो. 
जाती है अतएवं अथ्‌- में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया जाता है-।-यदि 
अत्यन्त भेद ही होता है ते यह तादात्म्य नहीं हो सकता था, जैसे अश्व और . 
पुरुष में अभेद की विवक्षा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार नहीं हो. सकता 
है । साथ ही अत्यन्त अभेद अथात्‌ एक ही वस्तु में भी तादात्म्य का व्यवहार 
नहीं होता । तादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है ।-घट में घद 





६: अथ विज्ञान ओरं व्याकरणदर्शन 


का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्‍योंकि उनमें अभेद है। मंजूषा 
पृष्ठ रष । 


. नागेश ने शब्द और अथ इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवहारक्दीश्वरक्तत एव | मंजूषा, ए्‌० रे८। 


पातंजझ्जल भाष्य की सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समथेन में पात- 
झल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अथन्नान होता है, उसका 
अथथ यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सरबन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 
प्रकट कर देता है। उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अथे का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पंहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा गृहीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ रे८ । 


' शब्द ओर अथे में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द ओर 
अर्थ में साधारणतया भेद्‌ नहीं समका जाता। कैयट ने इसका डल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जति के “अथ गोरित्यत्र क: शब्द:” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे! ज्ञान होता है उसमें शब्द क्या है, इस प्रश्न के मूल में शब्द ओर अथ का 
अमभेद रूप से लोक में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है. यह शुक्ल है 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द ओर “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
समका जाता है। लोक. व्यवहार में शब्द ओर अथ का. अभेद व्यवहार ही 
चलता है। (प्रदीप, महा० आ - १)। शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पूत्त शब्द से अथ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों. पर भरत हरि ने विचार किया है। उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 
देना डचित है | 


वाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभंद--बाचक शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( रफोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्री मानते है', उसके सम्बन्ध 
में प्राचीन आचार्यों में भी कुछ मतभेद था। जे। काय ओर कारण में भेद 
मानते है वे स्फेट और ध्वनि को दे। विभिन्न तंत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य ओर प्रकाशक या व्यड्य ओर व्यश्लक में भेद मानना डचित है। अन्य 
आचाय काय ओर कारण में अभेद मानते हैं, अतएव स्फोट और ध्वनि को एक्‌ 
ओर अभिन्न मानते है' । इनमें जो भेद किया जाता है, वह बौद्ध है । स्फोट का 
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ग्रहण मन से होता है ओर ध्वनि का. श्रोत्रेम्द्रिय से। इस प्रकार -बुद्धिकृत भेद 
से दोनों में भेद है | वाक्‍्य० २, ४५ । 


शब्द का धुद्ध से सम्बन्ध--भठ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघर्षण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अरशि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्नि का कारण है। इसी प्रकार शब्द की भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेटट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता, है। जब अथ 
बेधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघषेण से ध्वनि रूप में परि- 
शत होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है ओर 
इसमें पैर्वापय की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फेाट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारएम । 
तद्दच्छब्दोउपि बुद्धिस्थः श्रतीरां कारण पृथक | 
बाकय० १,४७६! 


शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति-- भर हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है | प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व । शब्द का बुद्धि ओर प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएव शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अथ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु आ्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणवायु की सहायता से ही शब्द स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता है।अतएव शब्द में बुद्धि ओर प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथ को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है। 


तस्य प्राण च या शक्ति यां थ बुद्धों व्यवस्थिता | 
विवतमाना स्थानेषु सेया सेदं प्रपद्यते ॥| 
वाक्य ० १, ११८। 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथ की अभिव्यक्ति में शब्द के प्राण और 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आक्ृष्ट किया है | 
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शब्द: प्राणाधिष्ठानो बुद्धयधिष्ठानश्व । ह्वाभ्यां भाणबुद्धिशक्तिभ्यामशभि- 
बक्तो5थ प्रत्याययति। वाक्य ० १, ११८। 


घट शब्द से घट का बोध क्‍यों नहीं होता--स्फोटरूप शब्द को बद्धिस्थ 
ओर ध्वनि के द्वारा व्यकग्य मानने पर यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोट एक हेःतो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्‍योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है 
'घद” शब्द कहने पर पट शब्द का अथथ प्रतीत होना चाहिये | भत्‌ हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब डठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता । शब्दों के उच्चारण से पूव बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अथ को यक्त करती है। यह शब्द है, यह अथ्थ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर डसका अन्यों से प्रथरूकरण किया जाता है| इसके बाद इस 
स्फीोट का इस अथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल्न रूप को ग्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है | * घट” रूप ध्वनि से जे। स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से भिन्‍न है, अतएवं वह भिन्‍न ध्वनि उस अर्थ का बोध 
नहीं करा पाती है। 


वितकितः पुरा बुद्धयपा क्वचिदर्थे निवेशितः । 
कारणेभ्यो विश्वत्रेव ध्वनिना सोउनुग्रह्मयते ॥ 
बाकय० १, ४७ । 
हरिव्षभ का कथन है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है 
तब शब्द अथ विशेष के वोध के लिए ग्रयक्त होता है। अतएवं शब्द और अथ का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयक्त होता है 
डसमें परिवतन कर देने पर उस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथ का 
बोध होता है । वाक्य ० १, ४७। 


अ्थाभिव्यक्ति के विषय में हुगोचाये का मत-- भत हरि ने शब्द और 
अथ का उक्त रूप से बुद्धि में ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- 
पादन किया है। दुर्गाचाय ने “व्याप्तिमस्‍्वात्त शब्दस्य०” (निरुक्त> १, १, २) 
की व्याख्या में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचायं का कथन है 
कि बुद्धि के ही दे! रूप हैं। एक अमिधान ( वाचक ) और दूसरा अभिधेय 
( वाच्य )। वक्ता जब हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती है ओर बाह्य आकाश में विद्य- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है | बह फिर श्रोता की बुद्धि के 
उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट होती है,ओर डसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आधदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फेट ) नष्ट नहीं होता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथ का बोध कराता है | स्फोटरूप शब्द में 
जो पढ़ता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेाप किया जाता है। ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु ढसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं। इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं | अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अथ्थ का ही बोध कराता है, क्‍योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है | निरुक्त १, १, २, तथा मंजूपा, पृष्ठ ३६५ से २६६ । 


ध्वनि के शुणों की स्फोट में उपलब्धि- बुद्धिस्थ शब्द से अथ की 
अभिव्यक्ति का उपयुक्त अकार मानने में एक यह आक्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिग्नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक ओर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है। पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है । क्रमशीलता नाद ( ध्वनि ) में ही है । 
ध्वनि में पौर्वापये की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त 
ओर विभिन्‍न प्रतीत होंता है। वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद्‌ | हरिवृषभ । 





नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वा नापरश्च सः। 
अक्रम: क्रमरूपेण भेद्वानिव शुद्मते ॥ 
वबाकय० २, छ८। 


स्फोट नित्य ओर अक्रम है- एक उदाहरण द्वारा भरत हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब जसका प्रति- 
विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्व चंचल दीखता है | जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरेप किया जाता है| इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है । स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 


प्रतिविश्व यथाउन्यत्र स्थित तोयक्रियावशात्‌ | 
तत्प्रवृत्तिमिवान्वेलि सत थम! स्फोटनादयो:॥ 
बाकय० ९, ४६ | 
अतणव नागेश मंजूबा में कहते हैं कि शव्द वस्तुतः एक है। परन्तु विभिन्न 
वर्णो के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पढ़ों के रूप में प्रतीत होता 
है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको स्वपदात्मक और समस्त 


अर्थों का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वाथबाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
2५० 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अथे 
हे एः 

का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 

होता है। मंजूषा, पृ० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द और अथ दोनों का बोध---मठ हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस श्रकार ज्ञान अर्थ का बोध 
कराता है डसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। प्रत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है ओर दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घटः”? (मुझे घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप ओर 
अथ फा ग्रहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गो” शब्द का | 
आत्मरूप यथा जाने शेयरुूपं च गृहछाते | 
अथरूप तथा शब्दे खरूप च परकाशते॥ 
वाक्य ० ९, ४<०॥। 


शब्द में ग्राद्मता ओर ग्राहकता--शबव्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
फो भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
प्राद्मय भी है और आहक भी । बोध्य और बाधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है | 


आाह्वत्व॑ं आहकत्व च हे शक्ती तेजसो यथा। 
चर आप 
तथेव सर्वशब्दानामेते.. पृथगबस्थिते ॥ 
वाक्य० १, ५५। 


प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य० (का० ३ पृ० ६८) और नागेश मंजूषा ( पृ० 
३३३ से ३३५) ने अतएव यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर गदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं । 

ज्ञानशब्द्प्रदीपाखयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर्र प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि । देलाराज, वाक्य० का० ३, पृ० ध्ण। 


ज्ञान श्ेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएवं नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
या 'न जानामि” ( में नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं। परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह ओर विपयेय नहीं होता है, क्‍योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है | मंजूषा, (० ३३४ से ३३४५ | 
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चित्सु ग्सति---अतएव चित्सुखाचाये ने कहा है कि यदि 
अथंप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को डस विषय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए | 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा है या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है ओर न ज्ञान का अभाव ही समझता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ?”। इससे ज्ञात हेःता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाक््य० १, ५० । सूयनारायण शुक्त कृत व्याख्या० प्रू० #२ 
पर उद्धृत । 


शब्द और शअथ में अथ की घुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अथे 
दोनों का बोध होता है। पतञ्जलि ने शब्द और अथ के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है। अतणव पअश्न जठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अथ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। 


युक्त पुनयच्छब्दनिमित्तको नामाथः स्थात्‌ , नाथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम्‌ | अर्थ निमित्तक एवं शब्दः | महा० १, १,४५। 





शब्द अथ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पतश्ललि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अथे यह होंता है कि शब्द है तो अथ है ओर शब्द नहीं है तो अथ नहीं है । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है । 
अथे पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी अतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए । नागेश ने इसका जद्ाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, महा० १, १, ४५ | 


नेयायिकों आदि ने शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथे ( वस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए | इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतण्व कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतद्ललि का भाव यह है कि अथ शब्द से पहले 
रहता है । अथ शब्द का प्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । जिन शब्दों का अयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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चाहिए कि वे अर्थ विद्यमान नहीं हैँ, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा” २, १, ४५। 


पतञ्जलि ने इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथ ( वस्तुएँ ) पहले से 
डपस्थित रहते हैं। उनके बोध कराने के लिए शब्दों की रूष्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्थां की सब्टि नहीं की जाती। 


नहि शब्दकृतेन नाम्रार्थन सविलव्यम । अर्थकृतेव नाम शब्देन सब्िंतव्यम | 
संदहा०ण २, २, १। 


शब्द ओर अथ में अथ की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथ की ही प्रधानता रहती है । 


कि कृत पुनः प्राधान्यम्‌ ? अर्थकृतम्‌। लोकेडर्थकृतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, १। 


भव हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचार्थ ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है। अथ की प्रधानता का भाव यह है कि जब शब्द 
से अथ का ज्ञान होता है, तब शब्द ओर अथ दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथे को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता और गौण रूप से गाय शब्द का। क्योंकि शब्द अथवोधन का साधन 
है, अथ बोध का विषय है । 


लोके5उथोशस्येव प्राचान्यम | घुण्यराज, वाकय० २, १३२। 
अर्थो हि प्रधान तद्गुणभूतः शब्द: । दुर्भाचार्य, निरुक्त० २, १ । 


अथे की मुख्यता इस रूप में भी है कि अ्थबोध के लिए शब्द है। शब्द 
श्र 
साधन है और अथ साध्य | 


भठ हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब वक्ता किसी अर्थ 
को दुसरे को बताना चाहता है तो सर्वश्रथम जसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है | वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूवक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निधौरित करता है। 


यथा प्रयोक्त: प्राग वुद्धिः शब्देष्वेब प्रवतते । 
व्यवसायों अहीत णामेबं तेष्बेब जायते || 
बाक्य० १, ४३ । 


अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दबोध में शब्द और 
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अथ दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में डप्योग 
होता है, उसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता | इसका उत्तर भ्रतृ हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अथे का बोध कराता है, अत: अथ मुख्य और शब्द 
गोण हो कर रहता है | जिस प्रकार विशेषश का काय विशेष्य की गुणबोघकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अ्थ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढेंक'' € अग्नि से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्मता सफल 
हो जाती है । अत: लोकव्यव॒हार में अथे का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं , 
अथापसजेनीभृतानाभवेयेषु केधाचल । 
चरिताथोन पराथतवान्न लोक: प्रतिपच्यते 
बाकय० ९, ४४ 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायय ( बोध्य ) और दसरा प्रत्यायक 
( बोधक ) | भत्‌ हरि ने अतएवं इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, डउसका कार्य में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में अत्याय्य ओर प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि बह 
शब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो डउसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य अर्थ 
( बस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नही' रोका जा सकता है, अतणव लोक 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्थों को कार्य में लाया जाता है 
वाक्य ० १, ६१, से ६२ । 
यो य डच्चायते शब्दों नियतं न स कारयभाक्‌ । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन तसख्य ग्रतिबध्यते || 
वाक्य० १, ६१। 
तीन हृत्तियाँ--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है । नागेश से वृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यज्जना । 
सा चवत्तिखिधा | शक्तिल्नेत्षण व्यक्ञना थे | 
मंजूबा, पू० १६। 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है | यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अथ में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएव भरत हरि 
ले ततीय कार्ड के अन्तिस परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्‍खा है। उन्होंने 
बवृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यग्जना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्दशक्ति नाम दिया है । विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं | साहित्यद्पेण, २, ३ । 
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अभिधा-शक्ति का विवेचन 


भव हरि का मत---भद हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। मत हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आक्ृष्ट किया है। वे कहते हैं कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त करवा है तब वह शब्द उसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अथ का बोध नहीं कराता है शब्द्‌ का अथ के साथ सम्बन्ध बक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है। पुण्यराज कहते हैँ कि शब्द में अथ के प्रतिपादन 
की योग्यता बक्ति के द्वारा ही होती है। 


विनियोगाहते शब्दों न रुवाथस्य प्रकाशकः । 
अर्थाभिधानसम्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचच्तते ॥ 
वबाकय० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भतृ हरि के इस कथन पर पश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्धान्तिक प्रश्न किया है कि शव्द ओर अथ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्‍या वह इस अवस्था को आप्त होता है कि ये सब शब्द अथबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेक्षी होते हैँ, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा। पुण्यराज, वाक्य० २, ४०७। 

भरत हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह वस्तु का दशन कराती है 
प्रन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो । 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवंदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अथ का बोधक है, परन्तु उसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह डस अथ का बोध कराता है। पुर्य- 
राज इसके भाव को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अथ को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिषा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथ को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
डसे गौण रूप से सम्बन्ध (श क्त) कहते हैँ। यह उत्तर शब्द में भेद पक्ष को 
मानने पर है। जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्द्र विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप ग्रहण करती है। उस अवस्था में सम्बन्ध ओर शक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है। अतएव जैसे प्रशिधान (एकाग्नता) से अ्आँख में शक्ति 


शब्दशक्ति २३६ 


का समन्वय होता है, उसी प्रकार डक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्‍्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है | 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं| यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


१5. 5 ९ दर पु 
यथा प्रणिद्ठित चचुदंशंनायोपकल्पते । 


तथाउभिशंध्वित: शब्दों भवत्यथस्य बाचकः || 
वाक्य ० २, ४०७। 


अभिधा में चार तत््वू-- भत्‌ हरि के कथन पर एक और आक्तेप यह 
लठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिषेय ( वाच्य ) और जन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैँ ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) डक्ति 
( भाषण ) अभिसंधान ( सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भतृ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिधेय ( शब्द और अथे ) में जो वाच्यवाचक नामक सस्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्खा जाता है। कारक ( कर्म 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अथ्थोत्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, बसे ही शब्द ओर अथ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | 


क्रियाव्यवेतः सम्बन्धों दृष्टः करणकमंणो: | 
अ्भिथा नियमस्तस्मादभिधानासिधेयणो: ।। 
वाक्य० २, ४०८ । 


अभिधा में वक्ता का स्थान--इसी को भतृ हरि ओर पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दृतत्व ) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तुएं प्रतिपाद्य हैं और समस्त वस्तुएँ सजातीय (अर्थात्‌ एक शब्द्त्तत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( अथतत्त्व ) को बतलाने 
वाली है। अतणव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथ का अभिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं । 


बहुप्वेकाभिधानेषु सर्वष्वेकाथथकारिषु । 
यत्‌ प्रयोक्ताभिसंघत्ते शब्दस्तत्रावविष्ठते ॥ 
वाक्य० २, ४०६ । 


२७० अथ विज्ञान ओर व्याक्रणदशन 


अधिया शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--भठ हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अथ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब डनका कोई 
अथ नहीं होता है, अतः उन्‍हें अनरथक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अथ शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थों में प्रयक्त होते हैं, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थां के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं । अत: यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्रथक है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है। 
स्नायशब्दानभ्यासे केचिदाहरनथ कान । 
स्वरूपमात्रवृ सींश्च परेषां प्रॉतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभदादथरय प्रतिपादकात । 
नियोगभेदान्मन्यन्ते तानबैकल्वदर्शिनः ॥ 
वाक्य० २, ४२० से ४११ । 


शब्दभैदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने बालों के 
मत का ग्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उजन-डन अर्थों की 
सिद्धि होती है। भव हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केवल 
साहश्य के आधार पर डनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, बस्तुत. एकता 
नहीं है। जैसे अक्ष माष आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है । शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता हे कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, उक्ति, अभिषा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है | पुण्य राज, वाक्य ० २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि को न 
मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथ का नियंत्रण केसे होगा ! इस पक्त 
की ओर से भत्‌ हरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की यक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
वह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं | 


विपषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तच्च व्यवस्थितः । 
वाक्य० २, ४१३ । 


शब्दशक्ति श्छ१ 





प्रकरण आदि से अथ की प्रतीति - अक्षवाद आदि शब्द जो अनेकाथ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए साइश्य है, परंतु वस्तुतः मिन्नता है | यहाँ पर 
यह प्रश्व॒ उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थेक न मानकर अथभेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते हैं, तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अथ है,इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि अर्थ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अर्थ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौत सा अथ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैं, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए | भत्‌ हरि और पुण्यराज ने इस बात॑ को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथ माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्यार्थ में वृत्ति 
नहीं हो सकती है | अत: अथ भेद से शब्दभेद्‌ मानना चाहिए। पुण्यराज | 


नानात्वस्थेव संज्ञानमथप्रकरणादिभिः । 
न जात्वथोन्‍्तरे वृत्तिरन्यार्थानां कंचन || 
वाकय० २, ४१४ | 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( प्रृष्ठ ५४ से ५७ ) अथभेद से 
शब्दभेद्‌ का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथे में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानार्थक शब्दों में भिन्नता 
मानना डचित है, अतएव अंथभेद से शबव्दभेंद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ शब्दों नानाथ:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथक कहते हैं। जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
ही नहीं मानते हैं, अपितु नाना शब्द और नाना अथथ मानते हैं । 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत--गदाघरभदट्ट ने व्युत्पत्तिबाद में और गंगेश ने 
तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है।गदाघर ने शक्तिवाद में बृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा । अर्थ में पक्त की वृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। वृत्ति के द्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे ही पदार्थ या शब्दार्थ कहते हैं। बृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इद पद्मिसम्थ बोधयत” ( यह पद इस अथ्थ का बोध 
कराए), “अस्माच्छव्दादयमर्थो बोद्घव्य:” (इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। “ईश्वरसंकेत: 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं ) | ईश्वर नित्य है, अतणव नित्य 
संकेत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा अथे का बोधक पद वाचक कहलाता है, जैसे 

३१ 
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गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके द्वाशा जिस अथे 

का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं। वही मुख्य 
(ः है 

अथ है | शक्तिवाद प्रृष्ठ श्से ६। 


इश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन - गदाघर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाघर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे ज्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्‍्यों.क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आत्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान हो नहीं होगा | अतण्व गद्ाघर अपना निणेय देते हैं कि शाब्दबोध की 
उपयोगि 4 में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो जायगी । | शक्तिवाद, प० ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद ओर भेद संसगग- गदाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अथ में अन्य पद के अथथ का संसर्ग संसग की 
मयोदा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि संसगे । 
असेद का अथ है तादात्म्य | अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“नीजोीघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि सें नोल आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता है, अतएवं कहते हैं कि अभेद संसरग शब्द के अथ में समान 


९: ५ 


विभक्ति वाले, अपने से अव्यवदितप्र्यदर्ती पद के द्वारा जपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” (पृथ्वी पर घड़ा ), में 
प्रथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। 'मोक्ते इच्छास्ति ? ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोक्ष विषय है इच्छा विषयी है। “घटो नात्ति भूतले” ( प्रथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), में घटाभाव अतियोगी है और मूतल अनुयोगी | व्युसत्तिवाद पु० १ 
से २२ तथा ८७। 

नेयायिकों के मत का खण्डन - नागेश ने मंजूषा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का अ्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद, अथे, जन्यजनकभाव ओर बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सवप्रथम शक्ति का 
ग्रहण वाक्य में होता है, तथापि शाखीय आवाप ओर उहद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पदों में शक्ति का ग्रहण होता है। इस प्रकार से नैयायिक शब्द और अणथ में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं | 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब ग्रयोज्य ओर प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वृद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर जपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समभता है, साथ ही यह भी सममता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें काये और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ काये कारण भाव को 
देखकर बह शब्द ओर अथ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है अत: यह कहना कि पद और पदाथ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
डचित नहीं है। ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा | साथ ही यदि “इद्मस्मादू भवतु” ( इस शब्द का यह अथ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का अमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता है| यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ वह्निज्ञानं जायताम” 
( धूएं से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नयायिकों के सतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा | 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा । 


एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
और अथ दोनों सें नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा की आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव यह है किन 
पद ओर न पदा्थ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जे बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदाथथ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नेयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है । यह शब्द या यह अथे 
इच्छायुक्त है ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नैयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अथ को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने कौ शक्ति पद और अथ में होने पर भी उन दोनों का पररुपर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दे | किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद और अथे का परधर सम्बन्ध हो। तभी पद्‌ से 
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पदाथ का ज्ञान होता है। नैयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूघा०, पृ० २१ से २२ । 


वेयाकरणों का मत 


पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक्‌ सत्ता है--पद और 
पदार्थ दनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भतृ हरि आदि 
प्राचीन आचारयों के मत को डद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदाथ (शब्द 
ओर अथ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक है।यह दोनों से पृथक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
और अथ से पृथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है । इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है । 


“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रितः” इति, “द्विष्ठ: सम्बन्ध: 
इति च, “विशिष्टवुद्धिनियामकः” इति चामियुक्तग्यवहारात्‌ | मंजूषा, प्रु० २२। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएवं कहते हैं कि पद और पदार्थ में जे। 
विशेष सम्बन्ध है, उसी को शक्ति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद ओर पदाथे में तादात्म्य के द्वारा होता है । 
अर्थात्‌ शब्द ओर अथ में अभिन्नता को जानना | संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है। पद में जे। शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
इृष्टिकोश से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ। संकेत वस्तुत:ः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूबा, पृष्ठ २६। 


चार प्रकर का शब्दाथ - पतश्नलि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे। संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध 
कराता है। पतञ्जलि का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवृत्ति होती हे वह चार 
प्रकार की होती है । १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यदच्छाशब्द, अथौत्‌ ऐच्छिक शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा शुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चतुथो: | महा० आ० २ 'ऋलुक्‌ सूत्र! ॥ 

नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अर्थ में 
जा प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्तिनिमित्त (अ्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार 
प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यहृच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदच्छा 
शब्द उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अथथ में प्रयुक्त करता 
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है| इसमें अथ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समभना चाहिए । 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अठ्य- 
बस्था नहीं होती । केयट और नागेश । 


यवच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आदकृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं : -- 


स चानेकविध.-- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेकः, तत्र न किंचिदतिरिक्त 
प्रधत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपलज्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छुक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 

जद्योत, महा० आ० २ ऋलृक सूत्र! ॥ 


यचरच्छाशब्द अनेक प्रकार का है | एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का ओर कोई प्रवृत्ति- 
नि्मित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं। शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत. वह शब्द जाति का बोधक है, जैसे टि घु भ 
आदि संज्ञाएं | 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हूँ, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा जाति | व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति बाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैँ । व्यक्ति या द्रव्य बाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त , यज्ञदत्त आदि नाम । 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टिघु भ आदि 
संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो' के वाचक हैं। दोनों प्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिबाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हैं। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित' शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं, समुदाय नहीं | 


शब्दसृष्टि का करत्ता व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वान हम नपाडल ने भ्रिन्सिपल्स 
आव्‌ लग्वेज', भूमिका ( पृ० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महस्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जेसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अर्थात्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदाथ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही दाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित बस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्त करते हैं। भाषा 
शाखत्र में अथशाख और राजनीति शाख्र से यह मुख्य विशेषता है। अथशाखत्र और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं। 


यद्च्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतजञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गस्भीर विचार करके यहुच्छा शब्दों का तात्त्विक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है। पतञ्जलि ने यहच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण और क्रिया। अत 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक | यच्च्छा 
शब्द है ही नहीं | 

त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गरुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति | न 

सबन्ति यहच्छाशब्दाः। महाभाष्य आ० २। ऋलक सूत्र! । 


कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है | यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यद्च्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द | कात्यायन ओर पतत्ललि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्योंकि ताक्ष्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत 
वास्तविक नहीं है अपितु विनाशी या मायाशबलितरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन अं,र पतञ्जलि का यहां भाव यह है 
कि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ योगिक हैं। प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतञ्जलि दोनों योगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 


पतज्जलि का अत्पन्त ताच्विक और महत्त्वपूर्ण निर्णय 


पृतञ्जलि के इस निणय का स्पष्ट भाव यह है कि द्र्यवाची कोई शब्द नहीं 
है | द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है। ताक्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञअ्जज्ति 


शंब्द्शक्ति २४७ 
यहच्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दशाख है वह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया ओर गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर नित्य हैं। उन अदृश्य और नित्य तत्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द है | ताक्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैँ और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है ! क्रिया के विषय में पतञ्लत्नि का 
वक्तव्य है कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको सूरत रूप में नहीं दिखा सकते। 
जिस प्रकार 'भूवादयों घातवः” (ऋट्टा० १, :,१ ) की व्याख्या में पतञ्जञलि ने 
क्रिया की दाशंनिक व्याख्या की है । उसी ग्रकार 'तस्य भावस्त्व लो” ( अटष्ठा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्जलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मौलिक व्याख्या, आचाये व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवेचनीय अव्यवहायं ओर सबंथा स्वानुभूतिगम्य है | गुण की व्याख्या 
करते हुए पतञ्नलि कहते हैं कि शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं इनसे 
जो प्रथक्‌ है, डसे द्रव्य कहते है । 

कि पुनद्वेब्यं के गुणा: ? शब्द्स्पर्शरूपरसगन्धा गणास्ततोडन्यदू द्व्यम्‌ । 

महा० ४, १, ११६। 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूत रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे! कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, बह द्रव्य के सम्बन्ध से' 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे कि क्षणमंगुर है, सवथा अनित्य है। एक जदाहरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतञ्जलि ने अन्नेन व्यंजनम! (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूबा में ( प० १२९ ) “गुडो मघुरः:” ( गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है कैसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता । या तो अलुमानगम्य है या स्वानुभव गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
है । रूप और रस के उक्त दो ड्दाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिर्वेचनीय है। अतः पतश्ललि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यच्च्छा 
शब्द हैं | गुण ओर क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं रख लेते है! जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें वास्तविकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गण और क्रियाओं के लिए जो शब्द पत्येक भाषा में 
रकखे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं | अतएव भाषा भेद और शब्दभेद को छृष्टि 
होती है. । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है ओर न कोई शब्द 
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सत्य है। सब अनित्य और च्षणभंगुर है" व्यावह्मरिक उपयोगिता के लिए सारा 
भाषा शाख्र और शब्द शास्त्र है, यदि गुण और क्रिया को किसी भा शब्द क॑ द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर , अमर ओर अक्षर । पतल्लनलि भतृ्‌ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है वह यह हे कि शब्दतत्त्व या शब्दत्रह्म 
( स्फोट ) नित्य है, वदी वाच्य और वही वाचक है, वह अनिवेचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सवधा अपूण हे, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ श्लियाम्‌' सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ पृष्ठ ३२ )। 


तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का , क्यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये। उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन भ्रकार के ही हैं, यदृच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति और व्यक्ति या आक॒ति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्‍यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रूृष्टि हुई है, वह सक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है 
अनिवेचनीय हैं | इनकी ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक डस परमाथे तत्त्व को समझ ही केसे सकते हैं । व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल् द्रब्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाणिनि और पतञ्जलि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से शेय और दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से शेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ रवीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यच्च्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्‍या ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशास्र का स्वस्व एकमात्र यदच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्त्व की ओर संकेत करते हैँ। पतञ्जलि ने इस प्रकार विषय को 
सत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
मनन्‍्तव्य है और अन्त में उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ठ 
किया है कि पारमाथिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मनन्‍्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशाश्र के ज्ञान कराने के लिए व्शमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर उसे वर्णमाला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ललि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 
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नियम बनाएं हैं उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 
कदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतञ्जलि ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है | इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाशिनि ने 
जहाँ-जहाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्ञति ने वहाँ-वहाँ पार- 
समाथिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक व्यंग्याथे का ज्ञान हो जाय | यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तद्शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।” (अष्टा० १, २, ५३ से ५६) आदि चार सत्रों 
में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैं | उनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है.। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तेन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 





शर्त के तीन भेद 


रूदिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अमिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए हैं, १--रूढि, २--योगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 


शक्तिस्प्रिधा, रूढियोंगो योगरूदिश्य | मंजूषा०, पृ० १०६। 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शासत्रकारों के कल्पित अवयवों 
(प्रकृति प्रत्यय) के अथ की ग्रतीति नहीं होती है ओर जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में बोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढि कहते हैं | जैसे मणि, नूपुर 
आदि शब्दों में घातु ओर प्रत्यय का अथ अ्रवृत्ति निमित्त नहीं है। पतञ्जलि ने 
आहोादु० ( अष्टा० ५, १, १६ ) तथा आह्य सुमग०? ( अष्टा० ३, २, ४६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निर्वेचन किया जाता है “गच्छतीति गो:” (गमन के कारण 
गो)। गो शब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया से रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, ओर गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हैं ओर न वह गाय शब्द का वाच्य होता 
है। प्रदीप , महा० ३, २, ४६ । 

भत्‌ हरि ने रूढि शब्दों के बिपय में कई स्थलों पर विस्तार से विचार किया 
है। भत हरि और हेलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवाथ का ज्ञान 
नहीं होता है, यद्यपि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंभ क्रिया वहां रहती है, परन्तु डसका 
अनादर करके रूढि शब्द पदवाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं| व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जाता है परन्तु उसका अथ में डपयोग नहीं होता है । 

ड्ढर्‌ 


२४० अथविज्ञानं और व्याकरणदशन 


( वाक्य० ३ पृ० ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि ओर यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि वृत्ति और वाक्य में जो 
साहश्य देखा जाता है, वह शाख्त्रकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
विग्नह अवस्था में ओर बृत्ति (समास ) अवस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक 
है। ( वाक्य० २, २७ ) । ( देखो वाक्य ० १, १२६, १, १३६, २, १५७ से १९८, 
२३, १७६ ) | 

योगिक या योगशक्ति-योगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शाख्र- 
कार्यों के द्वाश कल्पित प्रकृति और प्रत्यय के ही अथ का जहां पर बोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला ) | मंजूषा, पृ० १८७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद़ शब्दों का भी उदाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है । 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योगिक रूढ कहते हैं| नागेश ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का डल्लेख किया है कि “रूढियोंगापदह्य रिणी” ( रूढ़ि यौगिक से 
बलवान होती है) जहाँ पर योगिक और रूढ दोनों अथ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथे ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथ हैं, १--मण्डप 
जैसे विवाहमण्डप, लतामण्डप, २ - मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने वाला। इन 
दोनों अर्थों में मरढडप अथ रूढ अथ है मांड का पीने वाला अथ योगिक है। 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अथ रूढ़ अथे मण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथ के त्याग के कारण योगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा । मंजूषा, ० १०७ | 


योगरूहि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शाखरकारों 
के कल्पित अबयवार्थ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी बोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अथे होने पर भी रूढ अथ मुख्य होऋर रहता है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तातपय या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अथ का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमों पंकजमुत्पन्नम” ( प्रथ्बी पर पंकज खिला है ), यहाँ 
यौगिक अथ को रोंक कर केबल रूढ अर्थ लिया जायगा। तथा “कहलारकैरव- 
मुखेष्वपि पंकजेधु” ( कहलार केरव आदि पंक्जों में ) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
यौगिक अथ पंक से उत्पंन्न का बोध कराता है। मंजूषा, प्ू० १०७-। 


. शब्द्शक्ति २४१ 
नेयायिकों का विषेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में नेयायिकों के मत का सुन्द्र प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांक्षायक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अर्थ से युक्त अथ का ज्ञान होता 
है। शाब्द्बोध सवंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है ओर न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द" श्लोक ३ । 


साथंक शब्द तीन प्रकार का-. जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांक्षायक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांतक्ष शब्द 
साथक हों, निरथक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं ओर कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैं कि साथक शब्द डसे कहते हैं जो शब्दान्तर की अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचय से अपने अथ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात | शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अथेज्ञान-सार्थक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता है| 
शब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा । अतणब प्रत्येक 


स्वृतन्त्र शब्द्‌ से या आकांक्षारहित शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता है | शब्दू० 
श्लीक १२। 


प्रकृति के दो भेद-प्रक्ति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैँ कि 
प्रकृति का निवेंचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो अकार की है, एक नाम और 
दूसरी धातु । पाशिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपद्क शब्द का प्रयोग 
किया है, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४। 


नाम का लक्षण---नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि 
अपने अथ के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती. है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अथ का बोध कराते हैं । शब्द० श्लोक १४५। 


शब्द चार प्रकारे का है --शब्द्‌ अर्थात्‌ नाम चार प्रकार का है। १-रूढ 


२४५२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


शब्द किसी अथविशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अथ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है। २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष: ( गंगा में कोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है और इसका अथ होता है “गंगा के तट 
पर भोपड़ी ।? ३- योगरूढ़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथ में रूढ हो 
जाते हैं, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है| कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं। ५- रूढ यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवबों के अथ के आधार पर योगिक अ्रथे का बोध कराते हैं 
और कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं। जैसे मण्डप 
शब्द रूढ अथे मर्डप और योगिक अथे मांड पीने वाले का। महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुवर्ण है ओर योगिक अथ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का हे--हूढ़ का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथ में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं डसे रूढ कहते हैं ; रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, ओपाधिकी । 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशव्द और द्रव्यशब्द पतश्नलि के अनुसार आचाय दण्डी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट किया है। जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानने पर जड़, मूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के वोधक हैं, उनका भ्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वेयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदाथ नहीं मानते 
हैँ । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वर्तमान काल में अप्रत्यक्ष है । इसके अति- 
रिक्त कोई पढाथ नहीं है, अतएव पतञ्जललि ने यहच्छा शब्दों में ओर आचाय 
दण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है | शब्द० श्लोक १८। 


नेपित्तिक संज्ञा - जगदीश ने नेमित्तिक संज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेमित्तिक संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है। उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है | अत: जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेंत्र आदि शब्दों से गेत्वविशिष्ट गाय ओर चेत्रत्व- 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है। शब्द० श्लोक १६। 


शब्दशक्ति श्झ३्‌ 


पारिभाषिक ओर ओपाधिक संज्ञा-जो नेयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को नमित्तिक, 
जैसे गाय गबय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द श्तोक० २३ | 


गद्ाधर मद्ट ने व्यत्पत्तिबाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी घि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैँ, उन्हें पारिभाषिक माना जाय 
या ओपाधिक । अन्त में अपना निय दिया हे कि नदी आदि संज्ञाए आधुनिक 
संकेत वाली हैं अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएँं ही मानना चाहिये। ओऔपाधिक 
नहीं । व्युत्प्तिवाद, पु० १७६ | 


संकेव दो भकार का हे नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्छि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भत्‌ हरि का जद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक | नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं। आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पक्तियस्यासों अजनि:, अजनि- 
रेवाज[निकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक जन संकेतों को कहते हैं 
जिनको शाख्रकारों आदि ने किया है। शब्द० श्लोक २३ । 


लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्राय: वेयाकरणों 
के ही तुल्य है। वैयाकरणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है । 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यग्रकाश के द्वितीय डल्‍लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है : 


शब्द और अथ तीन प्रकार का हे--शब्द तीन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
शखिक ओर व्यंजक । अथ भी तीन प्रकार का है, क्रमश: वाच्य, लक्ष्य ओर व्यडम््य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र ४--६ )। वाच्य, लक्ष्य ओर व्यड्ग्य ये तीनों अथ प्राय 
व्यंजक भी होते हैं । सूत्र ८। 


वाचक का लक्षण - संकेत ज्ञान के बिना शब्द से अथ की प्रतीति नहीं होती 
है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है । अतएव 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवहित रूप से संकेत का.ज्ञान होता है, बह 


२५४ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


शब्द उस अथ का वाचक होता है। साज्षात्‌ संकेतित अथ का जो बोध कराता है, 
डसे वाचक शब्द कहते हैं। सूत्र ८। 

संकेतित अथ चार प्रकार का है - संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
ओर द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथ है। सम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया. ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाँति, गुण, क्रिया और 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्लः चलः डित्थ: | -( गाय, 
शुक्ररूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतणव 
उपाधि अर्थात्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 
है। सूत्र १० । 


उपाधि का विवेरण--रपाधि दो प्रकार की हैं, एक वस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा अ्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 
साथ्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदार्थ में प्राणशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है । गोत्व जाति' के सम्बन्ध के कारण छसे गाय कहते 
हैं” | दूसरा सिद्ध पदार्थ वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदाथ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। - 
साध्य क्रिया को कहते हैँ, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यहच्छा रूप पदार्थ है। (सत्र १०) महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अतएव 
कहा है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यहच्छा शब्दों को लेकर । 


. शुण आदि जाति हैं-परमाणु, इणुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण डनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गुण क्रिया 
ओर यह्च्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न प्रतीत 
होते हैं। जेसे एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्न-भिन्न रूप में इनमें: दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया. 
ओर यहच्छा ( द्रव्य) भी जांति ही हैं । इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्‍न-भिन्‍न शुक्कता आदि हैं, उनमें 
सबसे यह शुक्ष है, यह शुक्ल है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न ज्ञान होने के कारण 
शुक्षवा आदि गुण भी जाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक होने के कारण पाक आदि क्रिया -भी जाति है। डित्थ आदि द्वव्यवाची 


शब्दशक्ति... १४५५४ 


अदच्छा शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यों में प्रतिक्षण भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कद्दे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्यों (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की अवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०।. 5 

इस साज्ञात्‌ संकेतित अथथ को सुख्यार्थ कहते हैँ। इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विषेचन 


पतञ्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम” ( अष्टा० ४, १ ४८) के भाष्य में तथा 
भत हरि ने ( वाक्य ० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूबा में ( 7० ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है : -- 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दाथ 
रूप में जिस अर्थ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार जद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैं । शक्ति विषय संस्कार का डद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूव जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है । क्‍ 


उपर्युक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है. कि अन्बय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पय को अनुपपक्ति अथौत्‌ जो वक्ता का तात्पय है, 
उसका बोध होने को द्वी लक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांघोष:”” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथे के अन्बय न होने की जो कठिनाई है, डसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अतः डसके निवार- 
णाथ गंगा शब्द में लक्षणा के दूबवारा “गंगा के तट पर छुटी” अथ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मगर है! । वक्ता के तात्यय की सिद्धि न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा तात्पय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं. कि तात्पये के अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या प्रयोजन इनको. 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लक्षणा 
रूढ़ि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । अतः 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समभने चाहिए। १, मुख्य अथ की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य अर्थ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होना चाहिए । मंजूषा०, पृ० ११६ से ११७। 


२४६ अथविज्ञान और व्याकरणदरशेन 


लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा। सादश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथ का श्तिपादन करती है, उसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं और साहइ॒श्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते हैं। मंजूषा०, प्‌० १२३ | 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्स्वार्थों। 
अजहत्सार्था लक्षणा उसे कहते हैं जो कि अपने अथ को छोड़े बिता ही अन 
अथ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न छोड़ने का अथ यह है. कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतएब “ छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं ) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कोओं से दृही बचाना ) इन उदाहरणों में असक्षति नहीं होगी । 
इन वाक्यों में छाता, भाले ओर कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनका लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैँ, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैँ”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाला लिए हुए व्यक्तियाँ पर भाले का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः कहना चाहते हैं कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
कोओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना। यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कोआ कहा गया है। 
जहत्स्वार्था लक्षणा डसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अथ का बोघ कराती है ! यहाँ अथे को छोड़ने का अथ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथ में सवेथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाहीक पश्य” का अतएव अर्थ हो 
जाता है कि ( मूख वाहीक देशवासी को देखो )” | यहाँ गाय शब्द अपने अर्थ 
को स्वथा छोड़ कर मूर्ख अथ का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए। मंजूबा, प्र० १२३ | 

नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम”? ( त्वचा से 
जाना ', आदि में त्वचा शब्द्‌ की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वमिन्द्रिय को ही 
त्वचा क्ह्म जाता है । निरूढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी मुख्य अथ की बाधा होने पर तत्सम्बन्धी अन्य अथ के बोध को निरूढ 
लक्षणा कहते हैँ, अन्यथा इसको रूढि शक्ति ही समझना चाहिए। प्रयोजनवती 
लक्षणा डसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही मुख्य अर्थ की 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जेसे ( भाले अन्दर आ रहे 
हैं, में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीद्णता का बोध 
कराना । भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
८४( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गन्ना की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। “गौवाहीकः” ( वाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथ मूखता है । वाहीक देशवासी 
की समू्खेता और गाय तथा उसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथ की बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नहीं होता है। 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत ज्पकार किया है, उसका में क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें ओर सुख पूवक सो वर्ष जीवें।” 

उपकृतं बहु तत्र फिम्ुच्यत्ते सुजनता प्रथिता- भवता परम ! 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सखुखितमास्ब ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

यहाँ पर लक्ष्याथे सर्वथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ 
का की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है। मंजूषा, पृष्ठ १२३ 

१२७ । 


लक्षणा के कारण, पतञ्नलि का मत--पतछ्ललि ने लक्षणा के कोरणों 
की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया है। कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है। “पंयोगादाखज्यायाम्‌? ( अष्टा० ४७, १, ४८) सत्र में यह प्रश्न 
डठाया हे कि आह्यण की ल्ली ब्राह्मणी, गोप की लतत्री गोपी आदि में पुलिंग शब्द 
ख्लीलिंग कैसे हो सकता है। पतञ्जैलि का प्रश्न है कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है 
वह खीलिंग नहीं हो सकता है।अत:ः पारिएनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द ल्लीलिंग में होते हैं, उनसे डीष होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अथ पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्येदम! ( अष्टा० 9७, ३, १२० ) 
( “उसका यह है” ) | पुरुष की आत्मा स्वतम्त्र । ली की आत्मा भी स्व॒तन्त्र है, 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध केसे हो सकता है। अतः पतञ्जलि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनि ने दो सत्रों में रखा है 
तदहति”! (अष्टा” ५, ९, १३ ), तद॒हम” ( अष्टा० ५, १, ११७ )। इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ( यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाणिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतञ्ललि, भठ हरि, नागेश 
आदि ने शब्द और अथ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतएव पतञ्जञलि 
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कहते हैँ कि “अयमप्यप्रिसम्बन्धो भवति” “सोड्यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध | पतञ्जञल्लि ने पुनः प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतशञ्ललि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में ततूं का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथ में आरोप ओर अथ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रवय का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जञलि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ - तत्रथता, २ - तद्ध- 
मेता, ३- तत्समीपता ओर ४ - तत्साहचर्य | 


.... चतुम्िः प्रकारेस्तस्मिन्‌ 'स' इत्येतद्‌ू भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधस्यांत्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यांदिति । 


१-+तत्स्थता, जो वस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार ओर आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं ) गिरिदेद्यते ( पहाड़ जलाया जाता 
है), में मचान पर बेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता। पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तातक्विक 
हृष्ठि से पवेत कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता 
है, पहाड़ के ऊपर के वृत्त आदि जलाये जाते हैं। 


२-तंदूधमंता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुण या क्रिया के साहश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोर्बवाहीकः सिहोमाणवकः” (बालक सिंह है), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-बीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम ब्रह्म दत्त नहीं है, उसको भी ब्रह्मदत्त के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्म दत्त? (यह ब्रह्मदत्त है) , कह देते हैँ। भत हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप किया जाता 
हे । यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्ललि और भर्त हरि के मतानु- 
सार अथ में परिवर्तन आता है, शब्द में परिवतन नहीं आता है, शब्द अपने 
अथे में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कंभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य र्फोटरूप है। उसमें अरथत्त्त्व नित्य 
ओर सियमित रूप से रहता है। यह अर्थ जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सब परिवतेन आदि होते हैँ, वह ध्वनि रूप अर्थ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अथे में परिवतन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अथ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
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गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते। 
अ्थंमाज विपयंस्त शब्दः स्वार्थ व्यवस्थितः ॥ 
घाकय० २, २५७] 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथ का अन्य में आरोप किया 

जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कूपे 
गर्गकुलम” (कछुएँ में गगे का कुल) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथ है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गये का कुल है । 
. ४-तत्साहचरय, साहचरय के कारण भी आरोप होता है।-जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, डस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टी: प्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले और ल्ञाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है । 


गातमशुनि का मत- गौतम मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं। क्‍ 

सहचरणस्थानतादश्यबृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपतव्येभ्यो ब्राह्मण 
बालवटराजसक्तचन्दनगंगाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धावेषपितदुपचारः | ब्थाय० 
२, २, ४६ । 


वात्य्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है। अतद्भाव 

का अथ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धरम नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
श्‌ः 

अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना | यह उपचार डस धम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं। - 

१-साहचय, जैसे “यष्टी: प्रवेशय” ( लाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचय अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यश्टत्व 
का आरोप किया गया है। 

२-तात्थ्य, “मंचाः क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
.. ३ तादथ्य, जिस काय के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय. का आरोप । जेसे “बीरणोेष्वास्त” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण डस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरणत्व का आरोप तादथ्ण के कारण है । 


४-वबृत्त, आचरण के आधार पर आरोप | जसे, “अय॑ राजा यमः” ( यह 
'शजा का है )। यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यम॒त्व का आरोप 
हुआ है। 


४० मान, परिमाणु के आधार पर आरोप | जैसे “अस्थः सक्त:” ( एक प्रस्थ 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
ओर अपग्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से डद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यजञ्ञना कहते हैँ। नागेश 
कहते हैं कि अतएव भमत हरि आदि ने निषातों को द्योतक और स्फोट को व्यद्धग्य 
कहा है । द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यज्ञक होना । अतएव बैयाकरणों को भी व्यज्ञना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए | व्यज्ञना का अनुभव शब्द शब्दार्थ पद, पद के एक भाग वण्ण, 
रचना चेष्टा आदि में सवंत्र ही होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यडग्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सबत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती | मंजूबा, ४० १४६। | ] 

भतृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यडय्य और व्यञ्ञक 
कां जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यज्ञना शक्ति को 
प्रथकू और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं । अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है। | 
.. साहित्यशाक्ियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश- के ( द्वितीय डल्‍लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यदपण के (द्वितीय परिच्छेद्‌, में साहित्यिकों के अनुसार इंसकी 
विस्तार से व्याख्या की है।: मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिविवेककार महिमभद्ट 
आदि मुख्य हैं, जिन्होंने व्यज्ञना को अनुमान में ही सिद्ध करने. का प्रयस्न॑ किया 
है, और व्यब्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका. दोनों ने बड़े उहापोह के स्पथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यदपंण के (पंचम परिच्छेद्‌) में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धेन और अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यज्ञना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सक्ता सिद्ध की है। 


+ 


पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया जा चुकां है कि वे शब्द और अथे 
दोनों को तास्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
मुख्य है। पद ओर पदार्थ दोनों गौण हैं। वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद और पदाथ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा। | 


. पृदविभाग - भत हरि ने पद्विभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 
में प्राचीन आचारयों में मतभेद था। कोई नाम ओर आख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे । कोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग 
ओर निपात। एक अन्य मत ओर भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की प्रथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था। 

द्विधा, केश्चित्‌ पद भिन्न चतुर्धा पंचधाडपि वा | 
अपोद्धृत्येव वाक्येम्य: प्रकृतिपत्ययादिवत्‌ ॥ 
_ बाक्य० ३, १। 


पद दो प्रकार का है - मठ हरि ने दो वार्तात्ञ और ओऔदुम्बरायण 
आचायों का उल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सबवंदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अथथ से 
संयोग होता है। अतः: नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अथे ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं | वाक्य० 
रे, २४७ । 
तात्त्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिइन्तं पद्म” ( अष्टा० १, ४, १४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिहून्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है। 
पद चार प्रकार का है--तात्त्विक दृष्टि से पद्‌ दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है । पतझ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्ृंगा” ( ऋग० ४, ५८, ३) ओर “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि! ( ऋग ० १, १६४, ४४ ), डद्धत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, डउपसर्ग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं। यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भार्गों में विभक्त किया है और उपरयेक्त दोनों मन्‍्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६ ), 
उद्धत करके प्राचीन वेयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे 
नामाख्याते चोपसगनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | 
निरुक्त ० १३, £। 

पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसंगे | 
डसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रपर। आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। डपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “आगरीश्वराज्निपाता:” (अष्टा० १, ४७, ५६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा० १, ७, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है वे सब निपात कहे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्वव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
डपसगे, गति और कमप्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है | 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं| व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का डपसगे 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो .पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कमग्रवचनीय की डउपसर्ग और निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैं। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञ। के अन्तेगतः माना है। 
(अष्टा० १, १, ३७) | 

बेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्रातिशाख्य (पटल १२ सत्र १७) 
अथव ग्रातिशाख्य (१,?) , शुक्त यजु: प्रातिशार्य (८५, ४४) , अमरेशक्ृत वरण्रत्न- 
दीपिकाशिक्षा (प० १३६), प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (पू० २७०), कौटिल्य अथशाख्र 
(२, १०) , स्वेदशनसंग्रह, (प० १४०) , वेंकटमाघवकृत ऋग्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुपोद्घात (१० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है। 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दाशनिक पढों को नाम, आख्यात और 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु डनके परवर्ती दाशनिकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों. ( संयोजक तथा 
आटिकिल / में विभक्त करके पढ़ों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्व॒रूप संपादित पू० र८ टिप्पणी) । 


चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम शोर आख्यात 
यास्क ने परम्परागत इन चारों पद्‌ विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्य की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य और क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता . रहती है वहां ५र पूर्वापर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर आरम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मू्े द्रव्य क्रा रूप घारण करती है, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि | संकेत वाचक सबनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जैसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि । क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध कराया जाता है, जेसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० १, १। 

यास्क ने नाम और आख्यात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें “उभे” 
पद विशेष अथ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने उसे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक्‌ नहीं होते हैं । क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया । दोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की अधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिदः प्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। डसे ही तिकून्त॑ पद कह देते हैं। जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गोण पड़ जाता 
है, ओर द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है; 
डसे सुबन्त पद कहते हैं । पतञ्ञलि ने इसकों और स्पष्ट किया है । कृत्‌ प्रत्ययों 
का क्या कतंव्य है? कृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काये पूरा करते हैं, 
अतएव किसी भी धातु से जब कुत्‌ प्रत्यय .लगा दिया जाता है. तब वह शब्द 
क्रिया. शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएवं उससे तिंडः प्रत्यय न 
होकर सुप्‌ अत्यय होते हैं। 


कदमिहितो भावों द्रग्पंबदू भेवति। महा? २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावधातुके यक्” ( महा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसकों. 
विस्तार पू्वक स्पष्ट किया है । भाव वाचक शब्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते 
हूँ कि उनके भाव अंश का बोध कृत्‌ प्रत्यय करा देता है। भत हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णोन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
और जब उसमें क्रम का वर्णन करके डसका संहार बताया जाता है, तब वही, 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है | 


प्राप्क्रमा विशेषेषु क्रिया सेबाभिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यते ॥ 
५ ह ' बाक्य० ३,पू० ३० । 
उपसग--यास्क ने. उपसर्गः के विषय में दो प्राचीन आचायों ( शाकठटायन 


'पद्‌ और पदा्थे २६४५ 


ओर गाग्य ) के मत का डल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि उपसगग 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अथ का बोध नहीं कराते हैं | वे नाम (संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर डनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होते 
हैं। परन्तु इसके विपरीत गाग्य का मत था कि उपसर्गों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हैं। इनका स्वयं चाहे जो कुछ भी अथे रहे, जंब यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैँ तो उनके अर्थों में विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधक 
होते हैं | निरुक्त १, ३ । 
पतञ्जञज्लि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है | 
क्रियाविशेषक डपसर्ग: । महा० १, ३, १। 


निपात -यास्क ने निपात शब्द की निरुक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें निषात कहा जाता है । यास्क्र ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपसाथेक, २, कर्मोपसंग्रहाथेक, ३, पादपूरक | इव, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निपात साधारणतया डपमा का अथ बताते हैं। कर्मोपसं- 
ग्रह अर्थात्‌ कमें (अथ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अंथ की पुंथकृता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जेसी कि ओऔईद शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शंब्द केवल विग्रह के द्वारा 
पृथक्‌ किए गए हैं.। च, आ, वा आदि झुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैँ | पाद* 
पूरक निपात उन्हें कहते हैं जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक अथों में 
वाक्य पूर्ति के लिए ओर पद्मात्मक अन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अथे विशेष का बोध नहीं कराते हैं, जेसे 
कम्‌, ईम्‌, इत्‌ ओर उ ये चारों निपात | निरुक्त १, ४ से ६। 


ऋक्‌प्रातिशाख्य ( १२, २५ ), शुक्व यजुः: प्रातिशार्य ( झ, ४६ ) तथा प्रातिः 
शाख्य प्रदीपशिक्षा (प्ृ० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया है । 


क्रिंयावाचकमाख्यातम्ुपसगों विशेषकर । 
सक्त्वाभिधायकं नाम निपातः पादपुरणः || 
क्रियावाचक को आख्यात कहते हैँ, सत्त्व ( द्रठंय ) वाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को डउपसगे ओर पादपूरक को निपात | भतृ हरि ने ( वाक्य० २, ३७६ ) 
आख्यात ओर नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है ओर नाम में सत्व की | 


दुगीचाय ने निरुक्त १, १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम और आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए क्रिया गया है क्‍योंकि वे मुख्य 
रे४ 


२६६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 





हैं । साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद्‌ में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थ का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विपय में ही 
सन्देह होता है। उपसर्ग और निपात के अथ के विषय में सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। वेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २१, ३ १, ३, ३., ३ ६., ३ ७ ) भी इस पर 
विचार किया है । वेंकटमाघव का कथन है कि आख्यात ओर नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हैं। उपसर्ग और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है । 


आख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वाथदर्शिनः | 
_पसगां निपाताश्च न स्वृत्तन्त्रा इति स्थितिः॥ 
अपष्टक २, १। 


पदार्थ विचार 


भत हरि तथा जनके टीकाकार पुण्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
वाक्‍्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदाथे का विस्तृत और विशेष ऊहा- 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ७७३ में किया है। ट्वितीय 
अध्याय में पदार्थ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद के पांचें विभागों के अथ का संक्षेप में विवरण निम्न है :-- 


संज्ञा शब्दों का अर्थ, सामान्यमात्र का बोधक 


वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथ “जाति ” है और 
आचाये व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति” अथ है। शब्द का अर्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है । शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पांया जाता है। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अथ नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अथ का बोध 
कराता है जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है| पुण्यराज, वाक्य ० २, १५४ 
अतएव भर हरि कहते हैं. कि यद्यपि शब्द आकार रंग अवयब से युक्त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए अयुक्‍त होता है, तथापि वह डनका बोध नहीं कराता 
है। बाक्य० २, १५६ | 
विशेष वाचकों का विशेष अथे--यहाँ पर एंक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थल, हस्व, काला, नीला, पीज्ञा आदि 
शब्दों का, जिनका अथ ही आकार आदि है, क्या अथ होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयव से बिशिष्ट वस्तु 


पद ओर पदाथथे श्६७ 


के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है। (वाक्य० २, १५७,) । पुरयशाज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अर्भ को बताते हैं। उक्त कथन का अभिप्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
भवृत्ति निमित्त होता हे, वही उसका अथ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के बाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयब 
मात्र का नहीं | अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अर्थ के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का । पुस्यराज, वाबय० २, १४७ | 


भतृ हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द 
संख्या ग्रमाण आकार की अपेक्षा न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएव 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और डसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैं। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कश को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। वाकय० २, १६० । 


पुण्यराज का कथन है कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अथथ 
बनाकर तअवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता है | पुण्यराज, वाक्य० २, १६० | 


नामाथ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २५) नामार्थ 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का डल्लेख किया है। १--संज्ञाशब्दों का एक अर्थ 
दोता है, कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दाथ मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति 
को। २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दाथ हैं। ३- जाति, व्यक्ति और लिंग 
ये तीन शब्दाथ हैं।४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दाथ हैं। 
४-जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या ओर कारक ( करत्तों, कमे आदि) ये पांचों ही 
शब्द के अथे हैं । | 
एक द्विक॑ अिक चाउ्थ चतुष्क पंचक तथा। 
नामारथ इति स्वेडमी पतक्ताः शासन निरूपिताः ॥| 
भूषण का० २४५ | 
इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा। पुलिंग, खी- 
लिंग ओर नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है. अत. लिंग का 
भी शब्दार्थ माना गया है। शब्द पुलिंग, खीलिंग आदि किस प्रकार होते हैं 
इसका विवेचन पतझ्जलि ने 'खियाम्‌ ( महा० ४, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या में तथा 
भत्‌ हरि ने लिंगसमुदंश में ( बा।य० ३, पृ० ४२६ से ४४६ ) विशेष बिस्तार से 


जी, रू 
अथोवेज्ञान ओर व्याकरणदशन 


किया है। पतञ्जलि ने इस विषय में अपना निर्णय दिया है कि लिंग का निर्णय 
लोकव्यवहार के अधीन है | अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है ओर कहीं पर 
विवज्ञा से ही लिंग भेद होता है| महा० ४, १, ३.। 


अथे एक होने पर भी पदाथ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति स्लीलिंग और वस्तु 
नपंसक लिंग। इसी प्रकार शल्ली अथ होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, श्री 
स्लीलिंग, ओर कलतन्न नपुसक लिंग । थोड़े अन्तर से कुटी शब्द ख्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य ० ३, पृ० ४४२ ) विवज्ञा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 
है | वाक्‍्य० ३, पृ० ४४० । 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को प्रत्यय का ही अर्थ माना जाएगा तो जहाँ पर ग्रत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या ओर कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए : जेसे “दवि” 
“पश्य” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैं 
उन्हें भी इससे संख्या ओर कारक का ज्ञान होता है, अत: दोनों को शब्द का ही 
अथे मानना चाहिए। पारिनि ने ( अष्टा० १, २, ४३ से ५६ ) लिंग और वचन 
के विषय में लोकव्यवहार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवहार को देख कर करना चाहिए। भतृ हरि ने इसका कारण 
विवज्ञा और लोकव्यवहार को बताया है। वाक्य ० ३ पृ० ४४० से ४४४ । 


(५ र्‌ः 
प्रत्ययों का अर्थ--पाणिनि ने कमंशिद्वितीया! ( अष्ठा० २, ३, २) आदि 
सत्रों के द्वारा स॒प्‌ प्रत्ययों का अर्थ कम, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत- 
अति का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। द्विव- 


चन, बहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं | तिरू ग्रत्यय भी वर्तमान परोक्ष आदि 
अथे के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं। 


सुर्पां कमांदयोउप्यर्थों: संख्या चेव तथा तिडाम । 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा ॥ महदा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में ग्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप, और तिडः २, घातु के अंश णिच्‌ 
सन्‌ , यडः आदि जो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हैं। ३, तद्धित, अपत्य, 
शेषिक, मत्वर्थक आदि प्रत्यय | ४७, कृत्‌ , वव्य, अनीय र. त॒च आदि। यदि स्वाथिक 
प्रत्यय के आदि की भी पृथक गणना की आय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती है। शब्दर्शाक्त० का० ६० । 


दो प्रकार की विभक्तियाँ--पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 
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सुप और तिडः। ( अष्टा० १, ४७, १०७ ) पतञ्नलि ने 'सहयक्तेउप्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३, १६ ) में सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक .विभक्ति जो कि 
कारक अथात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद को मानकर विभक्ति होती है, जेंसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाहा । पतञ्जललि का निर्णय है कि जहाँ पर देनों 
प्रकार की विभक्तियाँ गाप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान होती है | अतएव 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभःक्त होती है। कैयट 
ने ( महा० ४, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६ 


भत्‌ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है | ( वाक्य० ३ प्‌० 
२०२ )। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भत्‌ हरि ने वाक्यपढीय 
के साधन समुद्द श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७-), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरणु 
भूषण के सुबथनिर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टो जिदीक्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुप प्रत्ययों का अथ किया है कि ह्वितीया ( कर्म ) 
तृतीया (करण ) और सप्तमी (अधिकरण ) का अथे है आश्रय, पंचमी 
( अपादान ) का अथ' है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अर्थ है, उद् श्य और 
पष्ठी का अथ है सम्बन्ध | अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शक्ति है 
तथा कारक पषष्ठी का भी अथ शक्ति ही है। ड्ठी शेषे! (अष्टा० २, ३, ४० ' 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूषण कारिका 
२७ की व्याख्या | 


आश्रयोडवधिरुदेश्य: सम्बन्ध:शक्तिरेव वा । 
यथायथं विभ्नकत्यथा: स्ुपां कमेंति भाष्यतः ॥ 
भूषण का० २७ | 

प्रत्यय वाचक और द्योतक -भर्त हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैं या योतक । यदि शब्द ही उपयेक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो उस 
अवस्था में सुप॒ प्रत्यय केवल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि सख्याओं के द्योतक ( व्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य ओर लिंग का ही बोधक है तो सुप्‌ प्रत्य्यों को कारक और 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा। भरत हरि के लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
आचार्यों में इस विषय पर मतभेद था। कुछ सुप भत्ययों को वाचक मानते. थे 
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ओर कुंछ द्योतक । अतएव भत हरि कहते हैं कि विभक्ततियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य” २, १६६ । 


भतृ हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का डल्लेंख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अथ्थ है, तब प्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है। वह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अथ का बोधक होता है। पुण्यराज । अतः मत हरि कहते हैं 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथे का बोधक है । वाक्य ० २,१६६ 


. दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध कराता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १६७। 


अन्वयव्यतिरेक से अथ निशेय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तत्या नापि केवलः प्रत्यय:” 
“अपदं न प्रयुश्जीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए और न केबल 
प्रत्यय का . सुप्‌ या लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भत॒ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वेयाकरणों के मत से शब्द ओर 
अथ का सम्बन्ध नित्य है। पद या वा-य को ही वे साथक मानते हैं। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथकू करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पथक पथक ज्ञान 
होता है । विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अथ है ओर यह प्रत्यय का | इसका उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अन्वय 
ओर व्यतिरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना प्रत्यय का | जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अथ का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथ समझा जाता है। सुबन्त और तिडमन्‍्त दोनों प्रकार 
के पर्दों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अथ निर्णय किया 
है | महा० १, २, ४५ तथा १, ३, १। 


भत्‌ हरि ने भी पतझ्जञलि का ही अनुसरण किया है-- 
ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेकरे ज्ञातशक्तय:। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थोी विभज्यते ॥ 
बाक्य० २, १६८। 
एक शब्द में वर्णों का अथ नहीं होता - प्रकृति और भत्यय के अर्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निशंय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भत॒ हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्बय व्यतिरेक से अथ पथक डपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जैसे, कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
क्‌, स, य ओर ऊप का पृथक पृथक अथ नहीं है | ये शब्द ही पथक्‌ हैं। अतणव 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए। भतृ्‌ हरि का अभिश्नाय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है। 
बाक्य ० २, १७१। 
धातु का अथ--धातु के अर्थ के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौण्ड- 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अथ होते हैँ, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिदः प्रत्ययों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ के, 
आर २--व्यापार का आश्रय अथौत्‌ कर्त्ता । 
फलव्यापारयोघोतुराश्रये तु तिडः स्मृताः । 
भूषण का० २। 

फल्न व्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य है। अतएवं फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है। जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्त्ता, कमे, 
संख्या और काल ये चारों तिड ग्रत्ययों के अथ हैं । इनमें कर्त्ता व्यापार का 
विशेषण है, ओर कर्म फल का । संख्या कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्त्ती में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कम में रहती है, अतः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का 
विशेषण है। काल व्यापार का विशेषण होता है | भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 


नागेश ने मंजूषा में घात्वथ निरूपण में धातु का अथ्थ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है । फल के अर्थ का स्पष्टीकरण किया 
है कि फल डसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कत्तु वाच्य 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता है । कर्मेबाच्य 
में फल विशेष्य होता है. । व्यापार का अर्थ है, धातु के अथे रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का वाच्य होना । फल के अनुकूल कथन का अमभिप्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना । 


नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का जद श्य ओर विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा | फल 
को विशेषण और व्यापार को विशेष्य ऐसे अथज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
षण ऐसे अथ में कमंब्राच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो काय कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के. दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गोरव है । अतः नागेश की सम्मति है कि फल्ल युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 
धातु का अथ है। कहाँ पर कोन सा अथ है, इसका निर्णय कत्त प्रत्यय या क्मे- 
वाच्यप्रत्यय करेंगे | मंजूबा, धात्वथेनिरूपण । 
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फलानुकूलो यत्नसंहितो व्यापारों घात्वथ:। 
मंजूपा । 

क्रिया का स्वरूप--पत्तत्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूवादयों धातवः” 
( अष्टा० १, ३, १ ) सूत्र के भाष्य में संक्तेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्ललि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियाबाची हो | 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ? ईहा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं ! 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं? व्यापार को। पतञ्ललि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं | इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
सम्भव नहीं कि उसे मूर्ते रूप भें दिखाया जा सके, जेसे कि गर्भस्थ बालक को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है। 
कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचतति” € पकाता 
है ) यह कहा जाता है ओर कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
श्रयोग नहीं होता हैं। अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, बह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पत>जलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता है कि क्रिया का वही अथ है जो कि ईहा, चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकद किया जाता है। 


यह कैसे ज्ञात होता है कि पच्‌ आदि धातुए क्रियावाची हैं. ? इसका स्पष्टी- 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ क घातु के साथ समानाधि- 
करणता है| क धातु का अथ है करना | पच्‌ आदि धातु और ऋ धातु एक साथ 
रहती हूँ। जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है ?” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया | पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । करू धातु के प्रश्न का 
उत्तर पच, धातु से देने से कु के सहश पच आदि भी क्रियाबाची ज्ञात होती 
हैं । महा० १, २, १। 


भत्‌ हरि ने पतझ्जलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या की है कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है। 
यावत्‌ सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनाभिचीयतें । 
आशितक्रेमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते ॥ 
वाक्य० ३, पू० २६६ | 
हेलाराज ने एक प्ररंन उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि 
जो साध्य रूप में वर्शिंत हो ओर जिसमें क्रम का संचार हो और पौर्बापर्य युक्त 
अथे हो | उदाहरण रूप में पकाना क्रिया में आग के जलाने से आरम्भ करके 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे कार्य एक साथ एक बार में नहीं हो सकते 
हैं सब कार्य क्रमश: ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का अ्रयोग कैसे 
किया जा सकता है 

भरत हरि तथा डनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है। 
संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
डसको क्रिया कहा जाता है| वाकक्‍्य० ३ प० ३०६ । 


सकमेक ओर अकमक धातु - घातु को सकमंक और अकमेक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीक्षित और कोण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल और व्यापार को घातु का अथ बताया गया है। जब फल 
ओर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक होती है ओर जब फल 
और व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब धातु सकसंक होती है । 
फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकरमकः । 
धातुस्तयोघंमिमेदे सकमक उदाहतः ॥ 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है। डदाहरणाथ, गम धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा डसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है । जाने का 
व्यापार कर्त्ता में रहता है ओर डसका फल ग्राम आदि कम में रहता है। दोनों 
की पृथक स्थिति होने से धातु सकमक है । परन्तु भू ( होना ) स्था ( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार और फल्न एक में रहता है, अतः वे अकमंक हैं | 


सकमेक का अकमेक होना-- भत हरि ने धातु की अकसंकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है | वह यह है कि कम के पुृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकर्मक धातु अकमक हो जाती है। १-धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अथ में प्रयक्त हो, जेसे वह धातु सकमंक है, इसका अथ है, ढोना, 
ले जाना, “डभारं वहति” ( भार को ले जाता है )। परन्तु जब वह धातु बहने के 
अथे में आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जेसे “नदी बहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अर्थ में ही कर्म का अन्तर्भाव होने से, जेसे “प्राणान्‌ घारयति” 
( प्राणों को घारण करता है ) 'प्राणान्‌ जहाति” ( प्राणों को छोड़ता है. सकमेक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव ( जीना ) ओर म्र॒ ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कम प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३१ प्रसिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकमक है, 'दिवो जले व्षति, ( मेघ जल्न को वर्षाता है ), 
परन्तु प्रसिद्धि के कारण “वषति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता है। कर्म का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अकमेक हो जाती है| ४ -कर्म 

रे५ 
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की अविवज्षा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कम को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकर्क हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकर्मक है, परन्तु 
“दीज्षितो न दृदाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को ग्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
घातुएँ सकमक होते हुए भी कम की अविवज्ञा से अकमक हैं | 
धातोंरथान्तरे.. वृत्तेधांत्वर्थनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धंरविवत्ञातः कर्मणो5कर्मिका क्रिया ॥ 
वाक्य० ३, प्ू० २३४। 
भतू हरि का कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपस्ग काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अकर्मक हो जाती 
हैँ। यह भेद कई श्रकार के हैं. जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकर्मक है, परन्तु डत्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ बाष्प उच्चरति ? ( भाप उठती है ) “धूम उच्चरति” 
( धुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकर्मक है | वाक्‍्य० ३, पु० २३५ । 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकमक हैं, उपसगे लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं| भू (होना) अकमंक है, परन्तु अनुभू(अलुभव करना) जेसे “सुखम अनु- 
भवति” (सुख का अनुभव करता है) सकमक हो जाती है। 
अकमका अपि वे स्तोपसगोंः सकमका सवन्ति | महा० १, १, ४३ । 


मीमांसकों ओर नेयायिकों का मत - नागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू- 
पण में, कौण्डभट्ट ने भूषण के धात्वर्थ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तस्व- 
चिन्तामणि के घातुवाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिबाद में मीमांसकों के मत का 
विस्तारपूवक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूधा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल को ही धातु का अथे मानते हैं और व्यापार को 
प्रत्यय का अथ | 


मीमांसकाः फल॑ धात्वथों, व्यापारः प्रत्ययाथ इति वदन्ति । मंजूषा । 

गैंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खशड ( पृ० 5४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाय का कथन है कि घातु का अथ्थ फल है । 
पच्‌ धातु का अथ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए | डसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथे मानने में गोरब होगा । इसी 
प्रकार गम घातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है। 
धात्वर्थ: फलमिति मण्डनाचार्या: । तत्त्व० प्रृू० ८४७ | 

नागेश ने (मंजूबा, धात्वथ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने लः कर्मेणि! (अष्टा० ३, ४, ६६) सूत्र में तिझः अत्ययों का 
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अर्थ कर्त्ता, कम ओर भाव बताया है। इस कथन स विरोध पड़ेगा। तिडः प्रत्ययां 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अत 
व्यापार को धातु का अर्थ मानना चाहिए । व्यापार को घात्वथ मानने पर सकमके 
ओर अकमक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५ । 


गंगेश ने इस विषय में रल्लकोशकार के मत का उल्लेख किया है कि वे धातु 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथे उत्पादन । डनके मतानुसार पचति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत््व० प्रू० ८३० । 


गद्ाघर ने व्यत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अर्थ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “व्यजति'” (छोड़ता है) “गच्छुति” (जाता है) 
त्याग, गमसन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का सत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है। 
व्युत्पत्तिबाद, पू० २०८। 

कोण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अथ मानने पर यह आक्तेप किया है कि कोई 
धातु सकरमंक नहीं हो सकेगी। क्योंकि सकमक का लक्षण यह किया गया है कि 
धात्वथे फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब धातु सकमंक 
होती है। केवल व्यापार अथ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी | भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या । 

वैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अथ फल और व्यापार मानते हैं! 
अतएव गदाघर ने कहा है कि गम आदि धातुओं का अथे है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार | व्युत्पत्तिवाद, पएू० २०६ | 

नेयायिकों के सत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिझछ प्रत्ययों का अथ कर्ता 
या कर्म न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं। नागेश ने (मंजूबा, धात्वथनिरूपण) 
तथा कोण्डभट्ट ( भूषण, घधात्वथनिणेय ) ने नैयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यह आत्तेप 
किया हे कि सब धातुओं को अकर्मक मानना पड़ेगा 


कृमोडकऊमकता55फ्रेनहि यत्योडथे इप्यते। भूषण, कारिका ५ । 


उपसगे सहित क्रिया धात ह-भत हरि नेघ तु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट आदि की व्यवस्था के लिए धातु और उप- 
सर्ग को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः: घातु और जपसगे मिलकर ही क्रिया- 
वाची हैं, अतः उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १८रे | 


२७६ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


पतञ्जलि ने गतिगतो” ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सम्बन्ध अन्तरंग हैओर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसग् विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य ० २, १८७। 


उपसभों का अथे--पतञ्जलि ने 'गतिगतो! / अष्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गो' का अथ भी अन्तर्निहित रहता 
है, उपसग उस अथ को द्योतित करता है। महा० ८, १, ७० | 

भतृ हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अथ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अथ की स्पष्ट पर्त!ति नहीं होती है। प्र परा आदि उप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अतः डपसर्गों को द्योतक कहा 
जाता है| वाक्य ० २, १८६ | 

उपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह अश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि उपसग द्योंतक हैं या अन्य मत भी थे। भत्‌ हरि ने इस विषय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, जपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र उपसर्ग क्षगाने से “अस्थान” चलना अथ प्र जपसगे के कारण हो जाता है | 
अतः उपसर्ग गति आदि अथ का वाचक है। २, डपसग ्योतक भी हैं. । ३, धातु 
ओर उपसगे मिलकर अथ का बोध कराते हैं, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अत: डउपसर्गों को सहकारी समझना चाहिये | 


स वाचको विशेषाणां सम्मवाद द्योतकोडपि वा । 
शक्तयाधानाय. धातोरबा सहकारी प्रैयुज्यते ॥ 
बाक्य० २, १६० | 
भरत हरि ने इस विषय में वेयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग 
द्योतक ही हैं। वाचक नहीं । स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अर्थ बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। वस्तुत: धातुएं अनेकार्थक 


हैं। सथा धातु गतिवाची भी है। उपसर्ग उस अथ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


उपसर्गों की अनथंकता का स्पष्टीकर ण- पाणिनि ने अधिपरी अनथको! 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को अनर्थक कहा है| पत- 
खलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनथक का अथ यह नहीं है कि अधि और 
'परि डपसर्गों का 'अध्यागच्छुति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
अथ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अथे कहा गया है, वही 
अथ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आती है अथे 


पद और पदाथ २७७ 


में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है | इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के सी वही अथ होता 
है। जैसे 'ब्राह्मणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और “ब्राह्मणों द्वावानय ? में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अथे और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कद्ापि नहीं समझना चाहिए कि वे इन 
डपसर्गों को निरथक सममझते थे। महा० १, ७, ६३। 

भत्‌ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि ओर परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है। दोनों 
का अयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है । वाक्य० २, १६१ | 

नयायिकों का मत -- गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसरग द्योतक हैं. वाचक नहीं । द्योतकता का अथ है 
उपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में तात्पयग्राहकृता या अर्थ विशेष की 
शक्ति | स्‍्था धातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपसरग डस तात्पये का ग्राहक है | 
शब्द्खएड, प्रृ० ८५७ से ८५६ | 


उपसर्गांस्तु द्योतकाः, न वाचका: | तक्ष्व॒० प्रृ० ८४७। 


निपातों का ञथे हेलाराज ने (वाक्य पदीय ३ पु्‌०२ से ३) डपसग निपात 
ओर कम प्रवचनीय को पथक क्यों नहीं माना जाता है ओर क्‍यों पथक माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज 
का कथन है कि निपात उपसगे और कम गप्रवचनीय नाम और आख्यात 

ही विशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तभाव हो जाता है । 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अथ का बोध कराते हैं निषात उनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं। सिद्ध अथ को साक्षात्‌ 
करे या तदगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्व: आदि निपात, जो कि द्वव्यवाची है, बसरतुतः नाम पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जेसे हिसक (बिना ) आदि, ज्नका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समकना चाहिए कि तिडहून्त ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) | अतएब उपसग ओर कमग्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए | क्‍योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं । 


निपात और उपसमगे में अन्तर--जो आचाय॑ संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पृथक्‌ करना चाहते हैँ वे उपसर्ग और निपात को प्रथक्‌ करते हैं । ये दोनों 


र्ज्८प अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


साज्ञात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं । 
निपात और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-बिषयक विशेषताओं का झ्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है । 


उपसगे और कमग्रवचनीय में भेद--कर्मप्रबचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः उपसर्गों में इनका अन्तर्माव होने से पद को चार 
प्रकार का साना गया है। परन्तु जो इनको पृथक मानते हैँ, उनका कथन है कि 
करमप्रवचनीय साक्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पृथक्‌ मानना 
चाहिए | उपसगे ओर कमप्रवचनीय, में मेद यह है कि उपसर्ग वर्तमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और कमग्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं | 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है । हेलाराज, वाक्य” ३, पृ० २ से ३ । 


निपात द्ोतक ओर वाचक दोनों हैं--पत््ञाल ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अचष्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि जपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक ओर वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अर्थ 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका प्मास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है | 
केयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं और कहीं वाचक | 
ज्योत, सहा० २, १, ६। 
भतृ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का डल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जेसे, वृत्तरव प्लक्षश्व ( वृत्त ओर प्लक्ष ) | इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चयय का साव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं। 
च्‌ आदि कहीं पर पृथक रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैँ और शब्द के साथ मिलकर अथ के वाचक होते हैं। वाक्‍्य० २, १६४ | 
भत्‌ हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्त्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भत्‌ हरि कहते हैं. कि निपातों को चाहे 
पहले अ्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं| विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्षत होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैं। पुरयराज 
वाक्य २, १६४५ | 
यहाँ यह अश्न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक ही क्‍यों 
नहीं मान लेते | इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्वतन्त्र 


पद और पदाथ २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में ग्रत्ययों की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी जनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य० २, १६६ | 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अतः उनको 
द्योतक ही कहना चाहिए | वाक्य २, १६८। 


नेयायिकों का खण्डन - भद्टोजिदीज्षित, कोण्डभट्ट ( भूषण, निपाताथे- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूषा, निपाताथे-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खग्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योत्तक हैं, किन्तु 
उपसगी से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर उपसर्ग को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योतक है, उसी प्रकार साज्षात्‌ क्रियते 
( साक्षास्कार किया जाता है ) साज्षञात्‌ निपात द्योतक है| 

द्योतकाः प्रादयो येन नियपाताश्चादयरुतथा | भूषण, कारिका ४२। 


(5 हे ० ८ 
कमप्रवचनीय का अथे--पतजाल ने कर्प्रवचनीय को सार्थक शब्द 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है. कि “कम प्रोक्तवन्तः कमप्रवचनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कमग्रवचनीय कहलाते हैं। जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कोन वतमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्र- 
युक्त घातु की क्रिया को कहते हैं, वे कमप्रवचनीय हैं । 
ये अपयुज्यमानस्य क्रियामाहुरतें कमप्रवचनोया: । 
महा० १, 8, पर | 
पुणयराज ने अतएब लिखा है कि “कम ग्रोक्‍्तवन्त:”? का भाव है 
किजो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं। 
बाक्य० २, २०१ | 
भतृ हरि ने कर्मश्रवचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६ 
से २०६ ) | भठ हरि का कथन है कि कर्मप्रवचनीय डपसमों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है| क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तिप 
नहीं होता है । कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है । वाक्‍्य० २, २०६। 


पदाथ जाति हे या व्यक्ति 


पाणिनि का मत--पतञ्जलि ने महाभाष्य के ग्रथम आह्ििक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदाथ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


१८० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतञ्जलि ने पांणिनि के मत॑ का 
उल्लेख किया है कि पाशिनि जाति और व्यक्ति को ही पदाथ मानते थे, उन्होंने 
दोनों को पढ्ाथ मानते हुए सूत्र बनाए हैं। जाति को पदाथे मानकर जात्याख्या- 
याम्‌० (अष्टा० १, २, £८) तथा व्यक्ति को पदाथे भाने कर 'सरूपाणाम०? 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है। 


कि पुनराकृतिः पदाथ : आहोस्विदु द्रव्यम्‌ ? उभयमित्याह । उसयथा ह्ा- 
चार्यंण सूचाणि पठितानि । महा० आ० १॥। 


केयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्षों का भाव स्पष्ट किया है। कैयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शाल्न की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्षों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं पत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है। गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं (जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैँ, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं । गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है| द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः: गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है| संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर झृत्यु 
तक बाल्य योवन वृद्धक्त आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अथ है। पठति,पठत:, पठन्ति आदि डदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
वादियों का कथन है कि गाय आदि शब्द का अथ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर डठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, 
महा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन--कात्यायन और पतञ्ञलि ने वाजप्यायन और 

ठ्याडि दो आचार्यों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है | वाजप्यायन का मत 
श्‌ः के 

था कि शब्द का अथ आक्ृत्ति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 
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अथ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है | वाजप्यायन मे आकृति यो जाति को शब्दाथ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं 


शब्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है| गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
डसी का बोध होता है । गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का -ज्ञान होता है। 
एक गाय को गाय समम लेने पर .अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली “भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है | अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता हैं। धर्मशास्र आदि की विधि जाति को ही 
पदाथ बताती है। “ब्राह्मण का वर्ध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वजित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है । यदि द्रव्य को पदार्थ मानते तो एक ब्राह्मण की हत्या. नम करने और 
कुछ मद्रा न पीने से धर्मशाल्न की आज्ञा पूरी समभी जानी चाहिए । 
महा० १, २, ६४ | ह 

एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है जैसे सूर्य 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सय को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है । जाति को इन्द्र की 
तरह सममना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने परे सब स्थलों पर एक ही समय डपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है।. यदि केवल द्रव्य-का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा । शाख्रीय आदेशों में एक शुब्द की उसके 
डपाधियों (उपकरणों) में अवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अर्थ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ | आदित्यः। इतीन्द्रवद्विषय: द्ृव्या- 
भिधाने द्याकृत्यसंप्रत्यय: | चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्ते: | महा० १, २, ६७ 


व्यैक्तिवादी व्याडि---संग्रह नामक महाग्रन्थ के प्रणेता आचार्य व्याडिं 
का मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है । 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगों ओर बचने की सिद्धि होती है । 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्लीलिंग होगा | जितने व्यक्ति हेगे उसी के अनुसार 
एक वचन, छिवचन या बहुबंचन हंगे । आदेशों में भी द्रव्य में ही काय किया जाता. 
है| गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है. एक जाति 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती, जेसे एके ही देवदत्त एक ही समय हें 
आगरा और मथुरा दोनों स्थानों पंर: नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अथ जाति साना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएं उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होती है। शब्दाथ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते | व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विश्रह किया जाता 
है कि “गाश्व गोश्च” ( गाएँ और गाय ) । नानाथक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, माशाः: शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है | 


द्रव्याभिधान व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदनासु च तस्यारम्पात्‌ । 
न चेकमनेकाधिकर एस्थं युगपत्‌ । विनाशे प्रादुमावे च सब तथा स्यात | अस्ति 
च्‌ वेरूप्यम्‌। तथा च॒ विशद्रह: | व्यथषु च मुक्तसंशयम | महा० १,२, ६७ । 


समन्वयवादी कात्यायन ओर पतज्जलि--पाशिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति ओर द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैँ। कात्यायन और 
पतञ्ञलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतञ्जलि ने जाति की जो 
ख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतञ्जलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता. 
है। गायों के एक बहुत बड़े भूंड में बेठे हुए ग्वाले (से कोई पूछता है कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
ओर पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख रहे हो | अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । 


जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌ | जातिशब्देन हि द्वव्यमप्यमिधीयते, जाति- 
रपि......नूनमस्य द्वव्यं विबक्तितम | महा० १, २, श्८ । 


केयट ओर नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की 
प्रधानंता रहती है ओर कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अभीष्ट होता है बैसा 
ही.अयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निर्णय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है ..प्रदीप, 
जद्योत | महा० १, २, ५८ । 


पतञ्जलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न हैं। 


अव्यतिशेकादू द्ृव्याकृत्यो:। महा० २, १, ५१। 
जातिवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाद है उसको भी पतजञ्ञलि ने बहुत 


पद ओर पदार्थ... श्द्र३ 


चतुरता से सुलभकाया है। पतञ्ललि कहते हैं कि यह नहीं सममना चाहिये 
कि जाति को पदा्थे मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं ओर व्यक्ति 
को पदाथ मानने वाले जाति को पदाथ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदाथ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समभता है 
झोर किसी को गौण । जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं. 
ओर द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है ओर जाति 
की गोण । 

न हयाकृतिपदाधिकस्य द्वव्यं न पदाथो , द्वव्यपदाथिकस्य वा आहृतिन, 
पदाथ: । उमयोरुभयं पदाथ: | कस्यचित्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं किंचिदू गुण- 
भूतम्‌। आकृतिपदाथि कस्याकृति: प्रधानभता, द्रव्यं गणभतम। द्वव्यपदाथि - 
कस्य द्रव्य अ्रधानभूतमारृतगंणमता ॥ महा० १, २, ६४। 


गआधेषों का समाधान--कात्यायन और पतञजलि दोनों दोनों वादोँ की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को झुर्य मानते हैँ। अतएव व्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सवंत्र आकृति- 
वाद को मानकर किया है | ह 

आक्रतिप्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । महा० आ० २, अइउण! । 

आकृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है । गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपू् है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी | अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवक्षा 
अनित्य है, अत: लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में ख्लीत्व की विवज्ञा 
होगी श्लीलिंग होगा, पुंस्तव की विवज्ञा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 
नपंसक | वचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वाचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकबचन, दित्त्व में द्विवचन और बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
बचन होते हैँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं | 

लिंगवचनसिद्धेंगुणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवज्ञातः। गुणवचनवद्दा । 

महा० ९, २, ५७ 

दूसरा यह आक्तेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लाना आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य वाली 
ब्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सबत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा। 


अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ । महा० १, २, ६४। असम्मवात्‌ | 
महा? १, २, ४१ | 





पश्प४ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


तीसरा यह आक्षेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
: सकती, जैसे देवदत्त | इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है.] इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है 


: चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्‍म होना च[हिए | इसका जत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या ज्त्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्‍योंकि जाति की आत्मा ओर व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जेसे वृक्ष के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती जसी प्रकार. आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट 'तहीं होती 

आविनाशोडनेकात्म्यात | अनेक आंत्मा आहृतेद्रव्यस्य च । 
महा० १, २, ६४७ । 
... पंचम यह आत्तेप कि द्वव्यों में विरूपता ओर .मिन्‍नता रहती है तथा वैसा 
ही विग्रह होता है । इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता और विग्रह होते हैं । 
वेरूप्यविग्नही द्वव्यभेदात। महा० १, २, ६४। 
घष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शेष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 


कि नानाथकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा + 


व्यथेषु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌। महा १, २, ६४। 


. भव हरि का मंत--भतृ हरि ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतञ्जलि के 
अनुसार ही जाति ओर व्यक्ति दोनों मर्तों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं.। 

पतव्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमा्थिक व्याख्या की है, उसका 
उल्लेख पंचस अध्याय में किया जा चुका है। भत्‌ हरि ने तृतीय कार्ड के जाति- 
समुदद श ओर द्रव्य-समुद्द श ( प्ृू० १ से ६५ ) में पत्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर.-द्रव्य की ताक्ष्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तास्विक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं । अतएवं भतृ हरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अथ जाति या द्रव्य हैं। दोनों ही नित्य हैं । 


पदार्थानामयोद्यारे जातिवां द्रव्यमेव वा । 
पदार्थों सबंशब्दानां नित्यावेबोपवर्णितों ॥ 
वाक्य० ३ पृ० ४ | 


पद और पदाथ: श्द्र५ 


भंत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बात, को सिद्ध किया:है कि. जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परनह्म कहते हैं 
उसी से संसार का प्रादुभीव आदि होता है| इसी प्रकार द्रब्य को तात्विक दृष्टि 
से परन्नह्म का पर्याय बताते हुए द्वव्य. को नित्य और जसे सारे शब्दों का अथ 
बताया है | मत हरि का यह भी मत हैं कि पतञ्ञलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचार्यों का भी तात्ब्रिक दृष्टि से वही 
मत ये मत हरि ने जाति ओर व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न हैः-- 


जाति का स्वरूप - प्रत्येक शब्द सर्व प्रथम अपनी विशेष जाति का:बोध 
कराता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से-रहने वाली शब्दत्व आदि जाति-का 
नहीं ।शब्द का अथ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथ के साथ तादा- 
त्म्य. की कल्पना से अथ का ज्ञान होता है। 
सवा जातिः प्रथम शब्द: सबरेवाभिधीयते | 
ततो5थजातिरुपेष तदध्यारोपकल्पना ॥ 
वाकथ० ३, ए्‌० १५ | 
जाति को पदाथ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है। सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं। 
जातो पदाथ जातिदवां विशेषो वापि जातिबत | 
शब्देरपेच्यते -यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
वाबय० ३, छू० रै८। 
जाति द्रव्य में प्राशशक्ति है-- यहाँ पर एक यह प्रश्य उठता हैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा - कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है । इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है । सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है । ये भिन्‍न बर्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता. है | हेलाराज, वाक्य० ३, प्रू० २३ | 
मिन्‍ना इत परोपाधिरमिन्ना इति वा पुनः । 
भावात्मसु प्रपंचोषय संसष्टेष्वेब, जायते॥ 
वाक्य ० ३, पष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, - विभिन्‍नता को मानकर अंनेक्‌, 





श्८६ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


अस्तित्व को मानकर “है” ओर बाह्म रूप में अभावाकों मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। देलाराज । 
नेकत्वं नापि नानात्व न सत्त्व न च नास्तिता । 
आत्मतत्त्वेष, भावानामसंसृष्टेष, विद्वते ॥ 
वाक्य० ३, ४० २३ | 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्‍योंकि तास्विक 
दृष्टि से सब्र कुछ ब्रह्म है, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है । 
बह मूलतत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य द्ोता है। 
संसगदरश ने स्वतो गोन गीः गोत्वामिसम्बन्धाद गोरिति, ब्रह्मकल्पं साक्ताद- 
व्यवहायमेव द्वव्यं परोपाधीयमानरूपविशेषः व्यवहास्मनुपतति । हेलाराज 
बाक़य० हे पृ० १२३ । 


मम्सठ का कथन-_-मम्मठ ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धृत करते हुए जाति को पदाथ में प्राणदायक 
कहा है । मम्सट ने हेलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए डसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय॑ स्वरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही हे, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है। 


पदाथस्य प्राणप्रदः, जातिः। उक्त हि वाक्यपदीये नहि गीः स्वरूपेण गौर्ना- 
प्यगो: गोत्वामिसम्बन्धात्तु गीः ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप हे-- भठ हरि ने अद्गैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्र्व्य 
से प्रथक्‌ न मानकर झसे ब्रह्म का साया रूप मान है | सत्‌ हरि कहते हैं कि इस संसार 
में एक ब्रह्म ही है, वह सवशक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है | यह निश्चित मत है। 
भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है। 
वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। डस एक ब्रह्म की ही शक्तियों 
के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 
होता है। हेलाराज । 


सवशकयात्मभृतत्वमेकस्यपेवेति . निर्णय: । 
भावानामात्मम्ेद्स्य कल्पना स्यथादनर्थिका || 
वाक्य ० ३, प्ृू० २३। 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदार्थ पृथक्‌ नहीं हैं, अपितु 
एक त्ह्म की विभिन्न शक्तियां हैँ । विलक्षण व्यापारों से उसको विभिन्न शक्तियों 


पढे और पदार्थ २५७ 


का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के योग्य नहीं हैं । अतएव 
जाति ओर व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। देल्लाराज । 


तस्मादू द्वव्यादयः सर्वा: शक्तयों भिश्नलक्तणा:। 
संसष्ठाः पुरुषाथरूय साधिका न तु केबलाः॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ २७। 
जाति सत्य हे और व्यक्ति असत्य--- जाति को ब्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस मत में जाति ओर व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा । भत्‌ हरि इसका उत्तर देते हैं कि अत्येक भावपदाथ में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैँ, एक सत्यांश ओर दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्त्व और दूसरा दृश्वतक्त्व या स्थुलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
षणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतत््व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं| इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैँ । ह्ेलाराज । 
सत्यासत्यो तु यी मावो प्रतिभाव॑ व्यवस्थितो | 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रुसताः॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ रु८ । 
जाति महासत्ता हे--इस प्रकार अद्वतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य 
परतरह्म ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न . 
जातियां उसी के विवते हैं। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैं। डसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं। द्ेलाराज | 
संबन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्य ते तसयां सर्वे शब्दा व्यवस्थिता: ॥। 
| बाबय ० ३, पृष्ठ २६। 
संज्ञा ओर धातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अथ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान आत्मा है| 
भाववाचक त्व और त ग्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
बाक्य० ३, छू० २६ | 


बह महासत्तः ही क्रिया ओर द्र्व्यू है--वह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भतृ हरि कहते हैं कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है. तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं | जब उससें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब डसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैं। | | | 


श्प्द अथविज्ञांन और वंयाकेरणदशन 


प्रापक्रमा विशेषेषु क्रिया सेबापमिथीयते । 
क्रमरूपस्य सहारे तत्सत्वमिति .कथ्यतें ॥ 
बाक्य० ३, ए० ३० | 
भत हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवत बताया है | यासक्र ने निरुक्त में महषि वाघध्यां 
यशि का वचन जद्धत॑ किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है और नष्ट होता है | निरुक्‍त १, २। 


भतृ हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण उ्पयेक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है। उसका क्रमशः: जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है; उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है । 
सेव भावविकारेदु षडवस्थाः प्रय्यते । 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेबं प्रत्यवभासते ॥ 
वाक्य० ३, प० ३१। 
भत हरि के इस विवेचन से स्वष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्‍या 
अथ लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य कैसे है और उसका शब्द ( शब्दत्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध फैसे है, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--भत हरि और उनके व्याख्याकार- 
हेलाराज ने आचाय व्याडि के मत को बहुत सुन्द्रता से स्पष्ट किया है। आचाय . 
व्याडि ने जो शब्द का. अथ द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक ओर पारमाथिक, . 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का - कथन है . 
कि पतञ्जलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है,. द्रव्य वही रहता है, यह पतडजले का कथन 
संग्रह ग्रन्थ में कहे गए आचाये व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है। हेलाराज 
वाक्य ० ३, प्‌० ८६ | ु 
हेलाराज कहते हैँ कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा . 
व्यावहारिक | द्रव्यं च॒ द्विविधं, पारमाथिक सांव्यवहारिक च ( हेलाराज, वाक्य ०... 
श१्प० ८५ )। 
इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द ओर अथ विषयक सब लौकिक 


व्यवहार चलता है | व्य[वहारिक अवस्था में संथूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
ग्रहण होता है 


व्यावहारिक पक्ष - भत हरि ने द्रन्य के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का 
पथक्‌ द्रव्य समुदश (वाक्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में वर्णन किया है और द्रव्य 


पद ओर पदार्थ श्पहै 


की लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं । वह विशेषण रूप में 
विवज्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्तेप में दिया है कि “इढं तत्‌” ( यह है) 
इस प्रकार सबनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं । ( हलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १४१ ) । 


इद तदिति सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्य॑ द्वव्यम | हेलाराज । 


प्रमाथि क पक्ष--हेलाराज का कथन है कि भरत हरि ने जाति समदेश में 
जो आचाय वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है 
वह जाति रूप पदाथ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदाथ द्रव्य को बताया है 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत हरि द्रव्य की पारमाथिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्योयबाची शब्द हैं । 
बह द्रव्य नित्य 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तत्त्वमित्यपि | 
द्रव्यमित्यरुय पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
वाक्य० ३, प्रृ० ८५ । 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पथक्‌ होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य हे वही शब्दों का अथ है । बोद्ध दाशनिक वस्तु (स्वलक्षणात्मक) 
को देतवादी स्वभाव को अकृतिवादी, शरीर को और चार्वाक चार भूत तत्त्व को 
द्र्व्य हा हैं। इन सब शब्दों के द्वारा पारमाथिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। 


प्रसत्य आकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तक्त्व है, उसका साज्षात्‌ स्पश नहीं किया जा सकता है| सत्य वस्तु का अंसत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य ज्पाधि से यक्त सारे शब्दों से सत्य द्रव्य 
(अह्य) का बोध कराया जाता है। जिस पअकार सुबण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवर्ण ही विभिन्न आकार यक्त आमभूषणों के द्वार 
कहा जाता है । वाक्य ० ३, प० ८६ से ८७ | 


दा ठच्व नहीं हैं--भद हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
तत्व ओर अतत्त्व में कोई भद नहीं है | तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समझ लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अद्वेत मत में 
सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं | इनको पथक मानने पर अद्ठत की हानि 
होती है। पारमा्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह्म ही हे । 

३७ 


१६० अथेविज्ञान और व्याकरणदशंन 


न तत्त्वातत्वयोमेंद इति वुद्धेम्य आगमः । 
अतत्त्यमिति मन्यन्ते तत्त्वमेबाउविचारितम ॥ 
वाकय० ३, प० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है और 
जो अप्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयोथ्यं प्रकाशः स विद्या । अप्रकाशस्तु तमोडविद्या । हेलाराज,पूव बत । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “अकृत्यपमर्देन द्रव्यमेवाउवशिष्यते” आकृति 
(जाति) के नष्ठ होने पर भी केवल द्रव्य शेष रहता है। इसी भाव को भत हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ठ होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्द्तत्त्व अथीत्‌ शब्द- 
ब्रह्म कहते हैं। उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतझ्ञलि ने धर व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है । 


सत्यमाकृतिसंहारे यदनन्‍ते व्यवतिष्ठत । 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्द्तत्व न भिद्यते ।| 
वाक्य० ३, प्रष्ट ६० । 
ट्रव्य अनिवेचनीय हे--भठ हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
धरम सीमा पर पहुँचा दिया हैओर उसे सबवंथा अनिर्वेचनीय और अव्यवहाये 
परत्रह्म बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, ओर न वह नहीं है । न वह एक है 
आओऔर न अनेक है। न वह संयुक्त है और न वह विभकत है| न वह विकारयक्‍्त 
है ओर न बह विकार से रहित है | 
न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेक न तत्पथक | 
न संसष्टं विभक्त वा विक्ृत न च नान्‍्यथा ॥ 
बक्य० ३, छए० ६१ । 
हैलाराज॑ कहते हैं कि अत्यन्त अदूभुत वृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप मैं 
विवते होने से उसकों अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः बह परत्रह्म 
रूपी तत्त्व सर्वधा अनिवंचनीय है। भत्‌ हरि उसी को पारसाथिक ओर स्थूल दो 
विभिन्न हृष्ठिकोश से देखने से दो विरुद्ध गुणों से युक्त ज्ञात होने का वर्णन 
करते हैं कि बह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है। वह संयुक्त है और 
बही विभक्त है । वह विकारयक्त है ओर वह विकार रहित है। 


तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेक॑ तत पथक पथक | 
सखरए च (बमक्त च बरूत तत्तदनन्‍्यथा। 
वाक्य० ३, पु० ६२। 
द्रब्यपत्ष का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परबत्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 
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पढाथ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारें शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है । शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है । अप्रथक्‌ होने पर भीं 
शब्दों का उस परत्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म।ओं का सम्बन्ध होता 
है। देलाराज । 
विद्या सा सवशब्दानां शब्दाश्च न पृथक्‌ ततः । 
अपथक्त्वें च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ 
; वाक्य ० ३, पु० ध्श 
भत्‌ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिवेच नीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडूक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह्‌ समीप है। वह सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूवन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तद॒ स्वस्यास्थ वाह्यतः ॥| 
यजु० ४०, ४ । 
सांडूक्य उपनिषद्‌ ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिवचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्त:प्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहि: प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों और प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट ग्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है ओर न प्रज्ञा रहित है। वह अरृष्ट है, 
अव्यवहाय है। अग्राह्म है, उसका कोई लक्षण ( चिह्न) नहीं है, वह अचित्य 
है, अवर्णनीय है । वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति ज्ञिसका सार है | जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैं।शान्त शिव अद्बेत वह आत्मा है, वह जानने योग्य हे। 
मांडूक्य० ७ | 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जेमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासत्र 
( १, ३, ३० से ३४) आकृतिवाद का समर्थन किया है ओर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है| जैमिनि का कथन है कि प्रयोग ओर क्रिया को देखकर अथ की एकता 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दे, द्रठंय को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है | एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अथ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदार्थ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इसका उत्तर जेमिनि देते हैं कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३४। 

जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं। जाति 


ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 


जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट-कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 
प्राकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्त का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है । जयन्त 
ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है ओर मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( पृष्ठ ५५६ 
से ५६१ ) तथा गद्ाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचाये, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्षेप में वशन निम्न है: 
कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने उल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐस। मानने में ही लाघव है। व्यक्ति का ज्ञान आत्तेप से हो जाता है। 


सट्टमते तु जातिरेव शक्या लाधवात, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । 
तत्व० प० <ज्प | 
गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्तेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आक्षेप करने वाली जाति ही है। आद्वोप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय हे | शक्तिवाद, प्ू० १८३ | 


यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के सतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है| हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या में अरथोपत्ति का प्रसिद्ध डढ[- 
हरण देकर डसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवदत्तो दिवा न भंक्‍्ते” (मोटा देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो बह मोटा नहीं 
हो सकता है| इससे अर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अथोत्‌ भाव का समझना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है | 
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अथापत्ति से अथज्ञन का खण्डन--यहाँ यह भी जान लेना उचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अथेज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत॒ हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। भत हरि ने श्रता्थीपत्तिवाद के समर्थकों का मत वर्शन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आकांक्षायक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निषृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अथ 
अथ्थौपत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है, उससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 


स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांच्तो विनिवतंते । 
र्‌ः ६१.0 
अथस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाश॑यति सन्निधिम | 
बाक्य० २, ३४० | 


भत हरि और पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोदे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे । परन्तु वह सम्भव नहीं है, अतः श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आत्तेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आक्षेप, शब्द के द्वारा अथ का आक्षेप ओर अथ के द्वारा अथ का 
आत्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आक्तेप य॒क्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आक्षेप हो सकता है, अन्य अथ के ग्रतिपादन के 
लिए शब्द का आचक्तेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि अथ के द्वारा 
शब्द का आतक्तेप किया जाएगा तो यह मी यक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अथ्थ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अत: अर्थ से अन्य शब्द का 
आक्तेप नहीं किया जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि जच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापक्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आजक्षेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है । अत 
शब्द से भी अथ का आक्तेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि अथ के 
द्वारा अथ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अथे शब्द का अथ नहीं होगा; अत: शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा । चतुथ्थे- 
पक्त यक्ति के द्वारा असं त नहीं है, अत: भत्‌ हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएवं एक पद में श्रताथापत्ति से शब्दान्तर का आक्तेष करके 
वाक्याथ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है| वैयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण आदि 
के अनुसार डन डन विशेष अर्थों का बोध कराने में समथ है, यही मत जपादेय 
है । पुण्यराज | 
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पाराथ्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छव्द्सन्निथिः । 
श्र ६ (्‌ः 
ला्थाच्छुन्दध्य सान्निध्यं न शब्दादथ सन्निधिः ॥| 
वबाकथ ० २, ३७२१) 
पएकपदमेव शब्दान्तरामिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात तत्तदर्थप्रत्यायन* 
निपुणभित्येव मन्तव्यम | पुरयरशाज | 


त्येक ज्ञान व्याहृत्ति और अनुव॒त्यात्मक क्ुमारिल मंट्र ने श्तलोंकवातिक॑ं 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किंया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है । जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती है । 


वस्तुव॒द्धिहि. सबत्र  व्यावृत्यन्ञगमात्मिका | 
जायत हयात्मकत्वेन बिना सा च न सध्याते | 
श्लोक" आक्ृति० & | 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोड़ों के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हों सकती और यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
ही सकती हे प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुवृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमानत्र में डस ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्यावृत्ति का अंश है, उस ज्ञान की जेसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावृत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना. जाय । 
ओर अन्य की व्यावृतक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय । 
अतएव जयन्त.ने कुभारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा ओर केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत. जाति ओर व्यक्ति दोनों रूपों से यक्‍्त ज्ञान 
होता है । न्यायमंजरी, प्रू० २७७ । 
इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति ओर व्यक्ति दोनों रूप 

से केसे हो सकता है | इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारित्ञ ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान श्रमपूण नहीं है । और नहीं गौण रूप से होता है। 
दोनों ही ज्ञान सत्य ओर दृढ़ हैं। अ्रमज्ञान श्रान्तिवादियों को ही होता है। 
मीमांसकों को नहीं । 

न चाप्यन्यतरा अ्रान्तिरुपचारेश  गम्यते । 

इढत्वात्‌ सवंदा बुद्ध ञ्वा न्तिस्ततद्‌ भ्रान्तिवांदिनाम्‌-। 


श्लोक० आकऊृति० ७ | 
अत: कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 


धंद और पदाथ २६४ 


है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है | विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है | जयन्त, 
न्याय० पृ० २७४ । 


द्विविध ज्ञान का खणडढन - जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है। 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, बी अनेक है | वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है और वही नहीं है । यह विचित्र सो बात कहते हो | ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है । जिनकी बुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं | एक दी वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है । 
न्‍न्यायमंजरी, पू० २७४ से २७५ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत डल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है । उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाब्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निविकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का डदू- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विज्य बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव है | अतः गाय जाति का डद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी छदू- 
बोधक है | फल को देखकर डद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
वाद, पृ० १६० | 


प्राभाकरारतु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्त: स्मरण शाब्द- 
बोधश्च, न तु॒ निविकल्पकरूप जातिस्मरणं निविकल्पकानम्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद पृ० १६० | 


गंगेश ने तत्त्वंचिन्तामणिं में प्रभाकर शाखावालों के मत का डल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना डचित था, किन्तु अनन्तता ओर अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहए नहीं मान सकते हैं | तत्त्त० शब्द्‌० पु० ४४७ | 

अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैं तो असंख्यों व्यक्तियों में पृथक-पृथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा | अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
उस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता और अनियमता का दोष आता है । 


९ 
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जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतण्व जातिवाचक पढ़ से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है ओर व्यक्ति का बोध जपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती । 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरनुभवः शाब्दो व्यक्तेरोपादानिकः अशकक्‍्य- 
व्वादिति, तत्त्व० शब्द ० पृ० ५६६ । 


एतेन जातिवाचकपदाज्जातिवोधः शाब्द: व्यक्तिवोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
क्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, पू० श्८द । 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति को उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 
वही यहाँ भी लागू होती हैं। शक्तिवाद, पू० १८६ । 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत -गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आश्ष्ेप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघृनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है। अतएव मंडनाचार्य ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैं, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तत्त्वचिन्तामणि, शब्दृ० 
ए० ८७ | 


जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिदू विवक्षति | 
नेत्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्त स्ते हि विशेषणो ॥ 
शक्तिवाद, पु० १८७। 


नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दशन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पढ़ का अर्थ सानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है । 
व्यक्ते याकृतिजातयस्तु पदाथो: | न्‍्यायसूत्र, २, २, ६३ । 


दाधर भट्ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 
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गाय आदि शब्दों से उंसकें आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सदृश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साज्ञात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयाग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघब मानकर जाति ओर आऊक्ृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्‍्त शब्द सूय ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा:। 


एक को विशेष्य ओर दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण ओर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साज्ञात्‌ जाति और आकृति ढोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्धहै। जाति ओर आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकबचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद पृ० १७१ से १७२ । 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ट करते हुए इस बात पर ध्यान 
आक्ृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथे को बताता है। गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दाथ होता है। जाति और आकृति से विशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर ग्येग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोन पदा स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गोण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांघ दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है । जैसे “पिष्टकमय्ये| गावः क्रियन्तासिति” 
(पीठी की गाय बनाओ!) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है । इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गोण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ | 


वेयाकरणों का इस विपय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 

व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते हैं। इस विषय में उनका मत कोई विरोधा- 

त्मक नहीं है, अपितु जाति ओर व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
शेप 


शैध्यं अथ विज्ञान ओर व्याकरेंणदरशेन 
प्रकार समन्वय है, यह उन्‍होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्नाय भतृ हरि द्वारा वाजप्यायन के आक्ृतिवाद 


तथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है ओर वही उनका अभीष्ट है | 





अध्याय छः 


वाक्य ओर वाक्याथे 


शब्द ओर अथ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूब लिखा जा चुका 

है | वाक्य वाक्याथे के विषय में दाशनिकों ओर वैयाकरणों में पर्याप्त मतमेद 
है। भतृ हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशेनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भठ हरि का क्‍या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है 

भत हरि का अभीष्ट यह है कि पाशिनि ओर पतजञ्ञलि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड ओर अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वद डस शब्द का ही विवते या परिणाम है 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथ है। अथ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विब- 
रण है | इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की रृष्टि हुई। इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि डसका विस्तृत रूप बताकर डसके मूल में 
निहित वास्वविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय सें किया जाएगा। यहाँ पर वाक्य ओर, वाक्याथ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है । 


आठ प्रकार के साथक शब्द-- वाक्य और वाक्याथ के मूल में प्रश्न यह 

है कि साथक क्या है ओर उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं और 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक ज्रेतवादी हैं, 
दूसरे देतवादी ओर तीसरे अद्वतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक बण साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद साथक होता है, ३, 
येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, ७, पद का विसा- 
जन साथंक नहीं है, अपितु अखण्ड पद ही साथक होता है,४, वाक्य के विभाग 
साथक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, अखर्ड वाक्य ही साथक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दूसरे अतित्य- 
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वादी | ६, अनित्यवर्ण साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्ण साथक होते हैं। 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद्‌ साथक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवक्य साथक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वेैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नास निम्न हैं। 
१, वर्गस्फोट २, पदस्फोट, ३, वावयर्फोट, ७, अखण्डपदस्फोट, ५, अखण्डवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णेजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


भतु हरि का भाव स्पष्ट समभने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न पर दाशनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <.ती है। बण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता हेः--१, प्रकृतिवाद और (भौतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक है। २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव साथक है। ३, प्रकृति और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथंक है। ७, जीवात्मा एक है, अखणएड है, वही साथक 
है। ५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखरड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणमभूत मूल प्रकृति साथक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथेक है। ८, निर्वेचनीय त्रह्म नहीं, अपितु अनिवेचनीय 
नित्य अखण्ड एक ब्रह्म ही साथक है । 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन और पतञ्जलि--कात्यायन और पतञ्जञलि ने प्राचीन आचायों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं। ( महा> 
2 आक 2। 

१, “आख्यात॑ साव्ययकारकविशेषण वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक ओर विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं| जैसे “डउचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया ओर एक अव्यय है। “ओदन पचति” (चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया ओर एक कारक कर्म है। “ओदनं मद विश . 
पचति” ( चावल को म्दु और स्वच्छुता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैं । 

२, “सक्रियाविशेषणं च ” उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्सि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“मुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, उसके साथ कोई विशेषणा हो । ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं। 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथ क्रिया 
प्रधान है, अत: तिहूनत के स्थान पर ऋृदन्त क्रिया जो कि क्रियाग्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जेसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिडुन्त न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 


४, “एकतिढः” एक तिडमन्‍्त को वाक्य कहते हैं | जैसे:-- त्रृहि-अ्‌हि” (बोलो, 
बोली) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ८क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सद्ृश ) अर्थ का वाचक है अतः एकार्थक तिहन्‍त वाक्य होता है | इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थकदों तिडनन्त भी हो सकते हैं। केयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अतः: इसका अथ होगा कि एकार्थक 
तिड-न्‍त पढ़ जिस समुदाय में ह।ता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाशिनि का मत--नागेश ने एकतिडः की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचाये पारिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्ठव्य है कि पाणि/न को “आख्यातं सविशेषणम” लक्षण ही स्वीकूत है, क्योंकि 
उन्होंने “तिडःडतिड:” ( अष्टा० ८, १, रे८) सत्र में अतिडः पद को रक्‍्खा हे । 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडन्‍त के बाद तिडन्‍न्‍त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिडझः पद को अनेक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिडमन्‍त पद 
होता है, दो नहीं, अत: जब दो तिडन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथक है | 

न च समानवाक्ये दे तिडन्ते स्त: | महा० ८, १, रुप । 

पाशिनि के अतिडः पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य सें एक 
से अधिक तिडनन्‍त पद का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :--“प्चति भवति '* 
पाक होता है)। लौकिक अयोग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हैं. कि पाणिनि को वही अभीष्ट है। 
“आख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए | अतः छूदन्त पद से युक्त “त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया ज.एगा। सविशेषणम्‌ का अर्थ यह 
है कि साज्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है डसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं। नागंश, महा० ८, ९; रे८ | 


पतअथ्जलि का मत-- पहले लिखा जा चुका है कि पाशिनि और पतञ्जञलि वाक्यस्फोट 
के समथेक हैं । पतझ्जलि ने (समर्थ: पदुविधि:” (महा० २, १, १) सूत्र में पाणिनि 
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का और अपना मन्तठ्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्त हैं 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष । ये दोनों स्वाभाविक हैं:-वाक्य ओर 
समास | जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को _.त्य मानते हैं। इस पक्त के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिप्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैँ, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं । 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है । जहत्स्वार्थावृत्ति और अजहत्सार्था- 
वृत्ति | जहत्याथों का अथ है जहाँ पर शंब्द अपने अथ को छोड़ देता है। 
अजहत्सवाथो वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अथ को नहीं छोड़ता है। वृत्ति 
पत्त में जहत्स्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघातस्येकत्वमथथ:” समूह का अथ है 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एकवचन में किया जाता है। अन्‍्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दुसरे की आकांज्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेक्ञा का अथ है दो अर्थों की परस्पर आकांक्षा । जेसे :--'राज्ञ: पुरुष:” 
( राजा! का पुरुष ) कहने पर राज! पुरुष की अपेत्ता करता है कि यह मेरा है। 
पुरुष भी राजा की अपेक्षा करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्ष को व्यपेक्ञासामथ्य कहते हैं | 
महा० २, १, १। 

पतञ्जलि ने दोनों पक्षों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतज्ञलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूब बात की जा 
रही है, वाक्य रूज्ञा और समानवाक्य का अधिकार । यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वेकल्पिक हो जाएंगे। डनकों आचाय 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी महावाक्य का अंग है | 

स चावश्यं वाकयसंज्ञा वक्तव्या, समानतावःक्याधिव्र श्व । 
महा० २, ९, १। 

भतृ हरि तथा पुणुयराज ने ( वाक्य० २, ६) में उल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिडः पद ( अष्टा० ८, १, २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धाग्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखणड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतञ्जलि का 
वाक्य उद्धत किया है कि बेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए। 

न्‌ लक्षणेन पदुकारा अलुवर्त्या: पदकारे्नामलक्ष एमनुवत्यम्‌ । 
वाक्य० २, ४८ । 


वाक्य और वाक्याथे ३०३ 
इंस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अथ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए परदकारों की क्या आवश्यकता | अतः पतञ्जलि का पढ- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्ललि ने अतएव कहा है कि हम 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखरड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्नित्‌ है | 
आह चेवं साष्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमशिस्तस्वभावकं 
वाक्यम्‌ | तदवुधवोधनाय पद्विभागः कल्पित इति | पुणुयराज | 
बाकय० २, ८ | 
पुणयराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतल्ललि का अखण्डवाक्य* 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है। भत्‌ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादढियों का मत है कि वाक्य अखणएड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैँ, किन्तु ये भेद् वस्तुत: काल्पनिक ही होते हैँ | अतणव पद्वाद भी 
काल्पनिक है | 
अभेदपूर्वका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभिः | वाक्य० २, ५८ । 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाखणुडपक्तोडमिरुचितः । पुणुयराज ॥| 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
आर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिपम्नराय यह है कि वे पछ- 
स्फोट ओर वाक्यर्फोट, अपरअह्म और परत्रह्म, दे सत्ताओं को स्वीकार करते हैं| 
अतएब भतृ हरि और पुए्यराज ने जल्‍लेख किया है कि कात्यायन को भेंदपत्ष ही 
रूचिकर है | 


शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरुचित इति । पुणुयराज | 
बाक्य० २, १०४ 

नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
तुसार वाक्य में अंथबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांक्ष पदें के 
समृह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अथ का वोध कराने में समथ होता है। 
घहाँ पर पद शब्द्से सुबन्त और तिडूनत दोनों का ही अ्रहण है । नागेश ने 
बात्स्यायन के उक्त कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यरफोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है| मंजूबा०, पृ० १ । 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तो (समर्थम्‌ )। मंजूषा, पूृ० १ | 

नागेश ने ( मंजूषा प्ृू० ३४ ) न्यायभाष्यकार का डद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथेबोध की जनक है, इस बात का 


बोधक है | 


३०४ अथविज्ञन और व्याकश्णद्शेन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा- 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 
मरिथः साकांज्षशब्द्स्यव्यूहो व.क्यं चतुविधम्‌। शब्दशुक्ति० , 
एलोक १३ | 
साहित्यिकों का मत--बविश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांच्ा और आसत्ति से युक्त पढ़ों के समूंह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्थादू योग्यताकांक्ञासत्तियकतः पदोच्चयः | सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अथेज्ञान में साधन होते हैं। इनका नागेश 
ने ( मंजूबा प्ृू० ४८८--५३४ ) विस्तार से वर्णन किया है | संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथ है कि फ्दार्थो' के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये | भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को ही वाक्य सानेंगे तो 'बहिना सिद्धति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में वह योग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अथ को बता सकें । श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक बाक्य 
नहीं कह्टे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष ब हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांत्ा.नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 

३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अर्थ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति | पद्ाथ की ज्पस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त” शब्द कहा गया ओर कल जाता है, कहने पर दोनों पढ़ों की संगति 
हो जाती और “देवदत जाता है” यह अथ ज्ञान होता है | 

इनमें से आकांक्षा ओर योग्यता ये दोनें अथ के धर्म हैं, गौणरूप से उनको 
पद्समह का धर्म कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता,आकांज्ञा और आसत्ति से युक्त वाक्‍्यों के समह को महा- 
चाक्य नाम ढ़िया है। इस ग्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
ओर दूसरा महावाक्य । कुमारिल् के तन्त्रवातिक का झद्धरणं दिया है कि ऐसे 


वौक्य ओर वाक्याथ द 3०४ 


वॉक्यों का, जो कि अपने अथ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अंड्राह्लीमाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एके सदावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक और एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्प॑ण, २, १। 

नेयायिक शब्दबोध में तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश नें 
उनके मत का ग्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्ञान कारण होता है। तात्पर्य का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जहाँ पर अ्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह | नागेश ने बैयाः 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पय को पथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मंजूषा, पृ० ५२६ -४५२८ । 


अम्रसिह का मत---अमरसिह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से यक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैँ। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं। 


सुपूतिडन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्बिता । अमरकोश। 
खुप्तिडन्तचथो नेवमतिव्याप्ट्यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३ । 


नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिंह के उक्त लक्षण में “बर” 
शब्द का “यदि” के अथ में प्रयोग बताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडन्त या ऋद॒न्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिहमन्त का समूह या सुबन्त और तिडून्‍त का समूह वाक्य कह*« 
लाता है । कारक तिड-त का वाच्य दो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एंक से 
अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने जो एक से अधिक तिछन्‍्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव साना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 
डद्योत, महा० २, १, १। 


जयन्तभट्ट का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आह्ििक में ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
ए्‌ः ए्‌ के बवेचन 
अथ पर दाशनिक दृष्टिकोण से विस्तृत ओर गस्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्याथ के विश्य में जिन दाशेनिक सद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका 
संक्षेप में भाव निम्न हैः-- 
३६ 


३०८ .. अथेविज्ञान और व्याकरणद्शन 





वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्य का अथे ज्ञान है (२)वाक्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) क्रिया की अपेक्षा सी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल्न के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अर्थ 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथ पुरुष है। (५) वाक्य का अथ्थ भावना है। 
भावना का अथ है, भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वग आदि विषयक भावक (कर्ता ) का 
व्यापार । (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि' है। यह शब्द का 
व्यापार है | शब्दभावना शब्द का काय और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथे नियाग है। नियाग का अभिम्नाय है प्रेरणा । पाशिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आपसमन्त्रण आदि जो अथ बताए हैं, वे प्ररशा के ही अवान्तर भेंढ हैं | समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के लिए डसका अयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रश 
आसमन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। श्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अत: कहा गया है कि प्रवर्तेकता € प्रेरणा ) शब्द का अथ 
है। क्योंकि डसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ ज्द्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिडः वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे ड्द्योग कहते हैं । जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्दून का वाक्याथे मानने वालों का क्‍या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है । यदि आत्मस्पन्द्न का अथे बुद्धि है, तो इसका 
अथ है कि प्रतिभा वाक्य का अथ है, और कोई नई बात नहीं हैँ। यदि आत्म- 
स्पन्द्न का अथ प्रयत्न है तो यह भावना का ही दूसरा नाम उद्योग हुआ | यदि 
इच्छा या ढ्वष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथ होगा । उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्मस्पन्दन का अथ व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग है 
अनुष्ठान के याग्य प्रेरक कोई अथे, तो यह नियाग ही होता है | इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसगे बदल दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का ड्योग यह सब्बंथा अश्व॒तपूर्व 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खए्डन 
करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथ फल को सिद्ध किया है । 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी डल्लेख किया है। 
(१) वाक्य का अथे बाह्य वस्तु नहीं हो सकती है. अतः पदाथ के साथ संसर्ग का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अथ बाह्मवस्तु ही है। (३) वाक्य का अथे व्य- 
वच्छेद्‌ अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर ऋष्ण 
आदि की निवृत्तिहो जाती हे । 


वाक्य ओर वाक्याथ ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत हरि के वाक्याथ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य ओर वाक्यार्थ के विषय में भरत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--वाक्य ओर वाक्यार्थ के विपय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय काण्डे 
किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 


में विभक्त किया है। वाक्य के विपय में प्राचीन आचार्यो' के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :- 





ख्यातशब्दः संघातों जाति: संघातवतिदी | 
एकोउनबयवः शब्दः क्रमो बुद्ध यनुसंहतिः ॥ 
पदमाय प्रथक्सवपद॑ साकांक्षमित्यपि। 
वाक्य प्रति मतिमिन्‍ना वहुधा स्यायवादिनाम्‌ | 
( वाक्य ० २, १--२ ) | 
( १ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं | (२) क्रिया तथा डसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखणड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैँं। (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं । ( ६ 
किया आदि के अखण्डनीय वुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। (७ आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (८) आकांक्षा से य॒क्त पथक- 
प्रथक्‌ सारे पदों को ही वाक्य कहते 


अव्याप्ति का निराकरण--पुणयराज ने छक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि मत हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वातिक- 
कार कात्यायन ओर जमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिहनन्‍त पद अर्थात्‌ एकाथेक तिहून्त पद को वाक्य कहते हैं । 


वाक्य के विषय में मीमांसकों का मुत--जेमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांत्षा युक्त होने 
चाहिए | शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है. कि एकार्थक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । 


एन और व्याकरणदूशंन 





र्‌ हक वद 
३०८5 ऋथा दब द 


आर्थकत्वादेक वाक्य साकांज् वेद विभागेस्यात्‌ | 
मीमासासूत्र २, १, ४६। 
एकार्थ: पदसमूहो वाक्यम्‌ | शबरभाष्य, पूवबत्‌ । 
भत हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
उकार्थक अथीत्‌ एक श्रयोजन ( डद्दे श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं। 
गुण वाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए । क्रियावाचक 
पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अथ ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कर्मप्रधान अर्थात्‌ क्रियांपद प्रधान कहते हैं। वाक्य अखण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद्‌ की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणुयराज। 


साकाक्ावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ । 
कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते | 
वाक्य० २, ४ | 
मीमांसकों ने बाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांज्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पदां के समूह को वाक्य कहते हैं. । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते हैं. । 
पद्‌ संघात एवाकांक्ञायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमण्बितो वाक्य, संस- 
गंश्व वाक्याथथ: | पुणयराज, वाक्य०२, १५। 
पुण्यराज ने कात्यायन और जेमिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि 
इनका संघातपक्ष अर्थात्‌ भत हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अतः 
भत्‌ हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया हे। 


अखण्डपक्ष ओर खण्दपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन--पतञ्जलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यह 
लिखा गया है कि दे। पक्त हैं. एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपक्ष और दूसरा वृत्ति- 
पक्ष अर्थात्‌ खणडपक्ष । वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वाथो और अजह॒त्स्वार्थो। 
पुण्य राज ने भतृ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खण्ड । खण्डपक्ष को 
सी दे भागों में विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्विताभिधान । 
पुण्यराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है पुएयराज, वाक्य ० २, १ | 
१-अखणएडपक्ष;--(क) संघातवर्तिनीजाति (ख) अनवयव्‌ शब्द (ग) बुद्धि 

में अनुसहृति । 


३ न 
वाक्य और वाक्यांर्थ ३०६ 


२--अभिहितान्वय/---.घ) संघात, (छ), क्रम । 


३--अन्वितामिधान:---(च) आख्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांत्त 
सारे पद । 


उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैँ, ओर पांच खणड- 
पत्ते हें । 
वाक्य छ; प्रकार का है 
छ) प्रकार का वाक्याथ - भत्‌ हरि ने आठ शकार के वाक्यों के छः प्रकार 
के वाक्याथ लिखे हैं | विवेचन से पूब यहाँ पर उनका संक्षेप में डल्लेख पुए्यराज 
के अनुसार निम्न है: - 
अखण्डपक्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघात और क्रम देानों 
पत्तों में वाक्याथ संसर्ग है। संघात पक्ष में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्त का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ ही वाक्याथ होता है। अन्विताभिधान के दे पक्षों अथौत्‌ प्रथम पद और 
साकांक्ष सारे पद का संसष्ट अर्थ अर्थात्‌ पढ़ां का समन्वित अथ वाक्याथ होता 
है । आख्यात, प्रयोजन, तातपये, उद्दे श्य | प्रयोजन के विषय में पुण्यराज का 
थन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अत: इसको पथक वाक्याथ नहीं गिनना चाहिए | इस प्रकार से वाक्याथे 
निम्न हैं 
(१) प्रतिभा (२) संसर्ग (३) संसग के कारण विशेषाथक किन्तु निराकांत्ष 
पदाथ (४) संसष्ट अर्थ (५) क्रिया (६) प्रयोजन । 
संसग और संसग के कारण विशेषा्थक पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष होता है। संसृष्ट अथे क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपत्ष होता है। प्रतिभा वाक्याथ्थ सानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान हाता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्बय ओर अन्विताभिधान का काम नहीं पड़ता। श्रया- 
जन में अभिहितान्वयपत्ष होता है। पुरयराज, वाक्य० २, १- २। 


वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार-..पुस्यराज ने इस विषय 
पर विचार किया है कि मत हरि ने वाक्याथ केवल छः प्रकार का लिखा है 
परन्तु वाक्याथ के विषय में अन्य आचारयों के ओर भी मत हैं. उनका डल्लेख 
भत॒ हरि ने नहीं किया है, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है 


भत हरि ने विधि, नियाग ओर भावना इन तीन वाक्यार्था का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भत हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है| भावना ओर क्रिया में प्रायः समानाथकता 


३१० अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५४ ) | इस विषय में वेयाकरणों 
ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अथौत्‌ 
धातु का अर्थ मानते हैं ओर मीमांसक डसे प्रत्यय का अथ मानते हैं | दूसरा दे.नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमक ही होती है किन्तु क्रिया अकरसंक और 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विपय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अथरूप क्रिया साध्य है, वेसे ही भावना भी 
साध्य है अतः अवान्तर मेंद से दोनों में भेद केसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियाग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाकक्‍्यें 
के अथ होते हैं, जिनमें लिडः ,विधिलिडः ) लोट या कृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
है। इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः: इन दोनों का डल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुण्यराज) वाक्य० २, १--२ | 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत--पुए्यराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में बोद्धों के मत का भी डल्लेख किया है ओर कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहृत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
मत के अनुसार जो वाक्याथ हेता है, उसका प्रतिमा में समावेश हो जाता है । 
पुण्य राज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :-- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमय॒क्त सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्मरूप में अध्यासयक्त (अतथ्यरूप से हृ्॑य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका डल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्यरूप में अध्यासयुक्त श्रतीत होने वाला वाक्य कह्याता है। ( पुण्यराज, 
वाक्य २, १-२ | 


नेयायिकों का मत - नेयायिकों के रत को भी पुण्यरात्र ने वेय।करणों के 
टष्टिकोण से उपस्थित किया है कि इनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्राय: 
उपयुक्त संसग पक्त के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने डनका मत निम्न 
रूप से दिया है : - 


पूब-पूब वर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पू्ब-पूर्व पद की 
स्वृति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है । 


पूरव-पू् पदाथ के कहते हैं के सहयोग से अन्तिम पद के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
प्रतीति को वाक्यार्थ कहते हैं । 


वॉक्य और वाक्याथ ३११ 


पुणयराज का कथन है कि भतृ हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थों में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणुयराज । 


वाक्य ओर वाक्याथे का सम्बन्ध 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्न मत--जिस श्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्याथ के 
सम्बन्ध के विपय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक्‍्खा है : -- 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखर्ड एक 
नित्य और स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अथ श्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथे में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना ही होता है । 

२, अन्य पन्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द और अर्थ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव । 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथ 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में सत्र काये कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथवादी ,बाह्यसत्तावादी) है, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्याथवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

ष्छे ०५ <े रथ भें सांकेरत 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य ओर वाक्याथ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का स्पष्ट डल्लेख किया है 
कि वे अखरड एक नित्य स्फोटरूपी शव्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है । वाकक्‍्य० २, १-२। 


वाक्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता ओर ऋकक्‍ष!तिशाख्य के वचन- भरत हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्‍यों डठा है। तेत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सर्वप्रथम अव्याकृत अर्थात्‌ अखणड रूप 
में थी। 
वाग्वै पराच्यव्याकृता | तेज्षिरीय, ५, ४, ७। 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड बाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है। ऋक्‌प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है । 


३१२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरंणदंशन 


पदप्रकृतिः सहिता | ऋक्‌ मेति० २, १। 

भतृ हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्ातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे! मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखणडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दें 
में वाक्यस्फोटबादी तथा दूसरे खण्डबादी अर्थात्‌ पद्वादी या पद्रफोटवाढदी | 
इन दोानों पक्षों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस बचन का 
क्या भाव है, पद्प्रकृति को संहिता अर्थात्‌ बेद ( वाक्य ) कहते हैं. पदप्रकृति” 
शब्द के दे। अथ हो सकते हैं, एक षष्ठी तत्पुरुष समास से और दूसरा बहुब्रीहि 
से वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः उन्होंने 
पदप्रकृति में षष्ठी तत्पुरुष समास बताया है ओर कहा है कि थदानां प्रकृति:? पढ़ें 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-वाक्य ) कहते हैं । वैयाकरणों का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी बैयाकरणों को भी कहते हैँ, क्योंकि स्फोटबाद का 
अथ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । सौमांसक पदवाद अर्थात्‌ पदे| को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्प्रकृति में बहुत्रीहि समास करके इसका अर्थ 
किया है क्रि “पदानिप्रकृृतियस्या: संहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैं ) इस पर भ्तृ हरि ने ध्यान आकृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यह 
है कि वेयाकरण वाक्यों में से पढ़ें का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताओं 
का पद्पाठ बनाते हैं । यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ० २. (८-६० | 

पदानां साहेता योनि: संहिता वा पदाभ्रया | वाक्य० २, ४६ | 


दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है । मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पढ़ें के रूप में नहीं। अतएव बेद विद्वान सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैँ और उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पढ़ों के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यार्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाशिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(वाक्य) कहते हैं। 
» परः संनिकष: संहिता | अष्ठा० १, ७, १०६ | 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । अतः: वाक्य को पद 
का कारण माना जाता है। 


3८ चर हे 
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अखणडपक्ष और वाक्य के लक्षण 


स्फोट का अथ अध्वेजिदीक्षित ने स्फोट शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द 


कोरतुभ में इसका अर्थ किया है कि जिससे अथ प्रस्कुटित होता है. अर्थात्‌ अर्थ- 
बोधक को स्फोट कहते हैं । 


स्फुटत्यथॉडस्मादिति व्युत्पत््या स्फोट इति स्थितम्‌ | कोस्तुम पृ० १२। 


स्फोट के तीन भेद-पतञ्जञलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पे आदि से यक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, ओर ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का है एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति | अखण्ड पत्त में वाक्य के तीन लक्षण बताएं गए हैँ। उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन ' संघातवर्तिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखण्डशब्द” करता है, और आमभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 

बुद्धि में अनुसहृृति'” करता है। पुण्यराज, बाक्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक ओर अखणड है) 


अखण्डपक्त या स्फोटवाद के आधार पर भद हरि बाक्य का जो स्वरूप 
बताना चाहते हैं, वह भत्‌ हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :-- 


चित्र ज्ञान अखण्ड है--भर्त हरि ने चित्र के ज्ञान का जदाहरंण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से यक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से यक्त चित्र का ज्ञान होता है । 
बस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है! इसी प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथे का स्वरूप हे । वाक्य और वाक्याथ दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
अखरड हैं, जेसे पेय पदाथ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
मरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी प्रकार अखण्ड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्याथ वाच्य है। वाक्य ० १, ७। 


चित्र एक है-- जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखरड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 

भी अखगइ़ है। चित्र एक होता है, जसमें वस्तुतः खण्ड नहीं होते हैं, किन्तु 

डसके अवयवों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर डसे पथक-पथक्‌ रूप से 

त्तीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखणएड ओर एक होता है 
छु० 
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उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वास्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पढों की सत्ता मानते हैं। वाक्य ० २,८- ६ । 


वाक्य में पद करिपत हैं-जिस प्रकार अखण्ड पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुतः: वह असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है । ज्समें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथकुकरण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अथ का बोध कराया जाए। 

पथा पदे विसज्यन्ते प्रकृतिप्रेत्ययादयः । 

अपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपवर्यते ॥| 

वाक्य ० २, १० । 


भत हरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए जदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 

सन्ध्यक्षरों अर्थात्‌ णे ओ में अइ और अ उ स्‍वरों की सत्ता ज्ञात होती है 
वस्तुत: ऐे और औ स्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर बण है| इसी अकार 
वाक्य में अन्य पदों के सदश पदरूढ़ विभाग ज्ञात हंते हैँ। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पदों से प्रथक ओऔर- स्व॒तन्त्र है। वृषभ (बेल ) यावक € जो का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण वृष और भ आदि का कोई अथ नहीं है। 
जिसके संयोग से ये' साथक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग वण आदि 
अनथक हैं, तो प्रकरत ओर प्रत्यय का विभाजन कैसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्चय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 
की जाती है। अन्वव और व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं । 
बस्तुत: वाक्य में से पद को और पद्‌ से ग्रक्ृति-अत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य ० २, १९--१४९ | 

सागरनथंकेयक्ता वषश्ोदकयावकाः | 

अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहार निबन्धनम ॥ 

वाक्य० २, १२ | 


वाक्याथ अखणड हे--स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, वह 

अखण्ड है उसका वाच्य अथ प्रतिभा है, उसका विभाजन कैसे हो सक ! है| 

जिस प्रकार अविद्वान्‌ को समभाने के लिए वाक्य में से पढ़ों को पथक्‌ करके . 
डनका अथ बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदाथ और विभिन्‍न 

वाक्यों के अनुरोध से वाक्याथ में विज्ञाग की कल्पना की जाती है। अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके बिभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 

समभ लेता है, वस्तुतः विभाग प्रक्रिया भेद ओर अथंभेद असत्य और काल्‍्प- 
निक है ।-लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 

है। पुण्यराज | 
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शब्दस्य न विभागो5र्ति कुतोडथस्य भविष्यति | 
विभागें: प्रक्रियाभेदमविद्वान प्रतिपद्यते || 


वाकय० २, १३। 


वाक्‍्याथ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल ( ब्राह्मण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अथ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक अथ नहीं है, क्योंकि डसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुकलां दण्डेन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत आदि पढों का कोई पृथक अर्थ 
नहीं है । अतएव वाक्य में पदों को अनर्थंक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थ यथा नास्ति कश्चित ब्राह्मणकम्बलते । 
सु रथ. 
देवदत्तादयों वाक्ये तथेंव स्यथुरनथकेाः || 
वाक्य ० २, १७। 


अखरंड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है । एक अखणड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचार्यों ने तीन विभिन्‍न 
दृष्टिकोण से देखा है, अत: विभिन्‍नता है। इनमें से दो वाक्य को वाह्म सत्ता 


मानते हैं, एक नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवाढी। उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्त है : - 


(१) वाक्य एक और अखणड शब्द है। 


(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं । 


१--वाक्य एक अखणड शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखर्ड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य और वाक्याथ ) में कोई अवयव ओर अंश नहीं होते हैं । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
(भ्रम ) के कारण है। जपांशु (मौन उच्चारण ) परम जपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) बिलम्बयुक्त, अधिक विलम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघत्र आदि का शब्द में जे। आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र विलम्ब आदि आभास उपाधि के कारण होता 
है, अतएव बुद्धि (प्रतिभा) विस्तृत और व्यापक हुई सी प्रतीत होतो है। 
पुएयराज, वाक्य ० २, १६ | 


२--पद्समूहगत जाति वाक्य है--पदसमूह में रहने वाली जाति को 
वाक्य मानने वाले का कथन है कि शब्द्‌ जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमूह में 
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रहता है, उदाहरण के लिए अ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्त 
पादर्संचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता । 
वस्तुतः प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्ण, पद और वाक्यों में 
बण पद ओर वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है। ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान और करणों के संघष से उत्पन्न होती है, अत. डसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता अतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना 
चाहिए | अतएव पुण्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोरवापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्‍योंकि वाक्य रूपी अखणडठ्यक्ति स्फोट नित्य 
है| पुण्यराज, वाक्य ० २, २०--२१। 


शक्तिभेद से पदसेद--नित्य पदाथे में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्वापय वस्तुत: असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि सबंदा वह एक जैसा हीकयों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है।इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। बाक्य २, २२। 
इसको स्पष्ट करने के लिए भत्‌ हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या विलम्ब ऐसा भिन्न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द (स्फोट ) ना हसरव है और न 
दीघ, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघ का भेद कर दिया जाता है । 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद हे और न ध्वनि के आधार पर वस्तुतः उसमें 
भेद होता है| वाक्य० २, २३। 


: नित्य ओर उपाधिभेद से भेद--इसपर यह श्रश्न डठाया गया है कि 
नित्य पदाथ को उपाधिभेद्‌ से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य साना गया है। वह एक और अखरड है। यदि डपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार कैसे ब॒न सकता है, यदि परमाणु आदि के ध॒र्मभेद से काल 


वाक्य और बाक्याथ ३३१७ 


भेद को भौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखणड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुएयराज, वाक्य० २, २७ । 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक्‌ 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्‍न पदार्थों की मात्राएँ जे। कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है' । उसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को मानकर नहीं। इसका छएत्तर देते हैं कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की मात्राएं ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैं उनमें कोई 
भी ध्थिर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएं नष्ठ हो जाती हैं। उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है। पुण्यराज | 


व्यावतिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रम: | वाक्थ० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण लव) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि जन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्येंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह पौर्वापय व्यवहार 
को केसे कर सकती है | वाक्य० २, २५ | 


वासना बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि वह अनुभव 
ओर वासना के कारण पदार्थों के क्रमश: उल्लेख के आधार पर उत्पन्त होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भठ हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे। बीज रक्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं। यदि वह वासना डससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और डसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना वुद्धि से अभिन्‍न है 
तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदाथ की मांत्रा के 
तुल्य काल का व्यवहार केसे करा सकती है। इस प्रकार से बुद्धि से बासना का 
अभिन्‍न या भिन्‍न मानने पर दोनें अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है | पुणयराज , वाक्य० २, 
२७-२६ । 


र्‌ः में ए 
वाक्य का वाक्याथ रूप में विवते--अतएव वाक्य ( शब्दब्रह्म, परत्रह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक है। वह पदार्थों की भावना 


१्श्द अथ विज्ञान और व्याकर णदशन 


(सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्‍योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके अतएव वाक्याथ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखण्ड ही 
रहता है । पदार्थों की उपाधि धम के कारण बह भिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुत: 
भिन्न नहीं है | पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३ घुद्धिगतत समन्वय को वाक्य कहते हैं । 


ज्ञानरख्प शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्शन किया गया है। इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आशभ्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखण्ड 
शब्दाथेमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्रह्म कहते हैं। इस एक 
आपध्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है| इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दतत्त्व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीब, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्या आवश्यकता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ३० | 


व्‌। क्याथ बुद्धि में रहता है-- वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्याथे भी अखण्ड है। वाक्याथे ही प्रतिभा 
है। उस वाक्याथ ( प्रतिभा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्याथे भी बुद्धि में रहता है | वाक्य 
ओर वाक्याथ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें “आन्तरवाक्यवःदी” 
कहा जाता है। पुण्यराज । 


अ्थंमागेस्तथा तेषामान्तरोडथे: प्रकाश्यते। 
वाक्य० २, ३१। 


वाक्य ओर वाक्याथ में अभिन्‍नता-- शब्द और अर्थ (वाक्य ओर वाक्याथ्थे। 
वस्तुत: प्रथक्‌ नहीं हैँ। ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दब्रह्म परत्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैं। ( पुर्यराज ) | 
अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अथे एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं । । | 

. एकस्येबात्मनो भेदों शब्दार्थावपधक्स्थितौ । 
बक्यण० २, ३१ | 

इस पक्त पर एक प्रश्न डठाया गया है कि शब्द और अर्थ में वाच्य-वाचक 

भाव प्रसिद्ध है । वाच्य और बाचक्‌ का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही होता है, 


वाक्य ओर वाक्याथे ३९६ 


अतः दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उत्तर मत हरि देते हैं कि एक शब्दृतत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सर्वदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से डसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुत: मिन्‍्नता. नहीं है। बसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाब, काय कारण भाव, वाच्व वाचक भाव आदि नाम दिए 
गए हैं। उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है । उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व और नार्तित्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैं| उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है । 
वाक्य ० २, ३६९--३३ । 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन. और 
सीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैं। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक और विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिड॑ंग्त पद 
वाक्य होता है । मीमांसकों का मत है कि अथ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए | 


एक वाक्य में एक तिहूनत पद -भदठ हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भत हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि को 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिडनत पद का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिडम्तपद 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायगे। मीमांसकों के मत से अथ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है | उसके मतानुसार यदि 
अथ की एकता है तो एक से अधिक तिहन्‍न्‍त पद से यक्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शाखत्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण भत्‌ हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोश से 
“शालीनां ते ओदनं दास्यामि ? ( तुमको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकाथता है | परन्तु ओदनं पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
वाक्य हैं, क्योंकि दो तिडनन्‍त पद हैँ | वाक्य० २, ३ | 


सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षण 
में एक त्रटि यह आती है कि सम्बोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक और न विशेषण | वैयाकरणों के मता* 


2१० अथ विज्ञान ओर व्याकरेणदशन 


नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य मे 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्त: ( क्‍या में जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा | भरत हरि ने इस शंका का समाधान किया है. कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है | कात्यायन ने विशेषण शब्द्‌ दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के अहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अत: उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी । वाक्य० २, ५ | 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं- भरत हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक ओर सम्भावित त्रुटि का डल्लेख करके उसका समाधान किया है। 
प्रश्न यह है कि “पृवस्नाति पचति ततो ब्रज़ति” / पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिहूनत पद हैं। मीम/सकों के अनुसार यहाँ अथ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भत्‌ हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है! यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्तांन करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिडनन्‍्त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिझन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य तिडन्‍त पढ़ों के अनुसार विभिन्‍न होंगे | 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडसन्‍त पद के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले क्रिया- 
पद रह सकते हैं। उक्त बाक्य का क॒त्वा ( करके ) श्रत्यय लगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाता पकराकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद (क॒त्वा आदि प्रत्ययान्त) डसंके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिडन्त पद भी मुख्य क्रिया के विशेषणं होकर रहते हैं । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “जाता है? के दिशेषण 
हैं। पुएयराज, वाक्य ० २, ६ ओर २, ४५१ | 


भत हरि का वाक्य का लक्षण - भत्‌ हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक बाक्य में अनेक तिडनन्‍न्‍्त पद भी रह सकते हैं, अतएव पाणिनि ने 
“तिडःडतिड: ( ८; १, रेप, । सूत्र में अतिडः पद रकखा है। यदि एक वाक्य में 
दो तिडननत पद सवथा रह ही नहीं सकते हैं तो अतिडः पद रखना व्यथ था, क्येंकि 
वेदों विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्‍्य० २, ४४५० । 


भरत. हरि का कथन है कि बहुत से तिहन्त पदों में भी यदि परस्पर अर्थ की - 
आकांज्षा होती है तो डनमें एक वाक्यता होती हे । 


वाक्य और वाक्याथ्थ॑ १३९ 


बहुष्चपि तिडन्‍्तेषु साकाक्तेष्वेकवाक्यता | वाक्य ० २, ४४० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है| देखने में वे भिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्‍्य० २, २५३ | 


वस्तुतस्त्वाकक्षायोग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यता गत वाक्य बोद्धव्यम्‌ | 
पुरायराज । ह 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं--पतलझ्ञलि ने महाभाष्य में ( सहा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ठ किया है कि असिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश € घुसो ) पिण्डीम्‌ ( एक ग्रास को) , 
तपेणम्‌ (तपणु) वाक्यांश “घर में घुसो” “आ्रास को खाओ” “तपंण करो” वाक्‍्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया ओर कम आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है | केयट | 

हृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्य कदेशान प्रयुझ्ञाना:, पदेषु पदेकदेशान्‌ | महाभाष्य । 

नागेश ने मंजूषा ( प्ृ० ४४०-४४१ ) में अतएवं कहा है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अथ का भी बोध कराते हैं | उपयुक्त डदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तपंण आदि पदों की वाक्याथे में शक्तिप्रह 
के कारण जन पदें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा | 

भत्‌ हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद्‌ के अन्दर ही 
क्रिया का अथे भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा | 

वाक्य तदपि मम्यन्ते, यत्पद चरितक्रियम्‌। 
वाक्य० २, २२७ | 

पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैँ जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है | अष्टा० ४, २, ५६ | 


व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ में पदों की भी 
सष्टि होती है। जैसे “छन्दो5घीते ” € छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोत्रिय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ५, २, ८४ । 
दृष्टं थ वाक्‍्यार्थे पद्रचन श्रोत्रियएछन्दो५बीते । 
व्यासमाष्य , योग० ३, १७-। 
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वाक्य में क्रिया-शपध्ति - कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है। परन्तु पतर्ज्ञाल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं हे कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय | यदि क्रिया का अथे ज्ञात है या हो सकता है तो व्यावहारिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथेज्ञान के समय उसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदाथ का अस्तित्व सदा बना रहता है। अतणव सारे 
पदों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “वृक्ष: इतना कहने से ही वृक्ष के साथ हैः 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है | 
सबपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति:, वृक्ष इत्युक्ते अस्तीति गम्यते | 


न हि सत्ता पदार्थों व्यभिचरति | योग० ३, १७ | 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है| उनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है. । जैसे 'घटः” € घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतो भवान”? ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है । वैयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैं। घड़ा के 
साथ है? का ओर आप कहाँ से के साथ “आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही 
इनका अर्थ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक० १३। 


वाक्य भी महावाक्य का अंग - भत्‌ हरि ने इस बात पर ध्यान आक्रष्ठ 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भठ हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अथ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाकक्‍्यार्थ 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्‍हें पदाथ के समान ही समझना चाहिये | 
सापेक्षा ये तु वक््यार्था: पदार्थरेव ते समा; । 
वाक्य ० २, ३०६। - - 


४--पदों के ऋमविशेष को वाक्य कहते हैं. । 


. क्रमपंक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अभिहितान्वय पक्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो' का मत है कि यदि वाक्य को अखण्ड और क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्रमरहित एवं अखण्ड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो संकता है। वाक्य ( शब्दत्ह्म, परत्रह्म ) जब तक 
क्रमरहित अवस्था अर्थात्‌ अबृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाये 
रहता है, जब वह क्रमकस्था अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परिणत होता है तो बह 
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व्यवहार के योग्य ( वाक्य और वाक्याथे, शब्द और अथे, ब्रह्म ओर .जीव ) 
होता है | शब्दशासत्र वर्णों या पढों का क्रमविशेष ही है| वर्णो' को किसी क्रम* 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भव हरि और पुण्यराज ने क्रमपक्ष 
की निम्न रूप से दाश निक व्याख्या की है :--- 


पदविन्यास को उपयोगिता--प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सबेदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु उनकः ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जैसे “द््‌वदत्त गामानय” देवदत्त गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथक-प्रथक अथ देवदत्त सम्बोधन, गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका अयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूवता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्त्ता देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्थ नहीं | लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
ल्ञाना तीनों सम्बद्ध पदाथ हो गये हैं। यह सम्बद्ध अथ पदों का क्रेम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएब क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है । क्रम 
ही वाक्य है | क्रमरहित शब्दात्मक , वाक्य किसी अथ का वाचक नहीं हो सकता 
है | पुर्यराज | क्‍ 
सन्‍त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यससिधायकम्‌ 
वाक्य ० २, ४० । 
क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर अथ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को वाचक नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदाथे का ज्ञान 
होता है । 


शब्दानां क्रममात्रे च नाग्य: शब्दोडस्ति वाचक:। वाक्य० २, ४१। 


क्रम क्या है- क्रम क्‍या है, उसका क्‍या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भत हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रह्म ) का यह घम है अर्थात 
काल की यह शक्तिविशेष है । पद ओर पदार्थों में क्रररूपी उपाधि (गुण) रहता है 
अत: उसे काल का धमम (गुण) कहा जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-ज्ञान, आकृतिक जगत्‌ ) की सचा नहीं है । 


क्रमो हि धर्म: कालस्थ तेन वाक्य न बिद्दते | वाक्य० २,५४१ | 
पुण्यराज्ञ का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य है । पदार्थों में 
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कितने ही भेद रहते हैँ, वे पृथकृष्पृथक्‌ पदार्थों में श्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्थो' के साथ रक्‍खा जाता है, तब उस भेद विशे- 
षता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अथ यहां पर 
क्‍या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 
हैं, वर्णों के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य ० २, ५२ | 


वाक्य ओर पद किसे कहते हे - क्रमवाद के अनुसार वाक्य ओर पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में मत हरि कहते हैं कि वर्णा' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्‍्यें से अथ का ज्ञान होता है।. 


वर्णानां च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंज्ञा च । क्‍ 
वाक्य ० २, ५३ | 


वर्ण और पद शब्द नहीं हैं--क्रमवाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका उल्लेख करते हुए भत्‌ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पद को नहीं । यद्यपि 
ए ओर पढद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा म्हण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वर्ण और पद में नहीं है, अपितु क्रम (बृत्ति) ही वाचक है | पुण्यराज । 
शब्द्त्व॑ नेष्चते तयो:। बाक्य० २, ५३। 
क्रम एव शब्दो न वर्णपदे। पुण्यराज | 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है. क्येंकि वाक्याथ के बोध कराने के कारण डसकी सार्थकता है । 
वाक्याथे के विभाग से पदों की साथक्रता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्यों नहीं माना जाता | वर्ण का क्रम मी पदार्थ का बोध कराने 
के कारण साथक ही है| पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथंकता होनी 
चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्याथ का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अथ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को सार्थक मानते हैं. बर्ण 
को नहीं | वाक्य ० २, ४४ | 


६--क्रियवाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूर्व अखण्डपक्ष तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का बन हो चुका हे। अभिहितान्व॒य पक्ष के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 
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आचारया ने किए हैं, उनका संक्षेप में भतृ हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है | 

ऊपर डल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वःक्‍्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तयद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अथ छिपा रहता है तो अन्य अथे की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है। उस एक पद्‌ से ही जो अथ का बोध 
होता है, वह पूरे वाक्य के अथ का बोध करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती । अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि से भू हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद व।क्य समझने चाहिए। पुण्यराज २, ३२७ । 


पदुमात्र येवात्र वाक्य्त्वम्‌ | पुएयराज। 


एक क्रियापद भी वाक्य होता है- पतझ्नलि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का जदाहरण देते हुए “पिणडीम्‌” और 
“तपंणम्‌” सुबन्त पदों को दिया है, डसी प्रकार “गृहं प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल 'प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद का उदाहरण दिया 
है | क्रियावाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदृश केवल एक तिडन्त पद क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का 
अथ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए। 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए। 


भत्‌ हरि ने अतएवं इस पक्ष को अस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 

अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथ बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें कती कम आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आतक्तेषप कर लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
को भी अर्थ की पर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवों 
वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषति” ( वर्षा हो रही 
है ) कहने से परे अथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि सिद्धि के आधार पर 
कर्ता बादल और कम जल का आक्षेवय कर लिया जाता है, अतः ' वषति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है | पुरयराज । 

आख्यातशब्दे नियत साधन यत्र गम्यते । 

तदप्येक॑ समासाथ वाक्यमित्यमिघोयते ॥ 

वबाक्य० २, ३०७ - ३२२५८ | 


७--आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आकांक्षा से युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्वितामिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अत: भव हरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का 





३२६ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शेन 


अश्िप्राय यह है कि अत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथ का प्रतीक 
है | प्रत्येक पढ़ में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तगंत अन्य शब्दों के भी अथ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर्त हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को -निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि अत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) ओर 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत, गाय को बाँध दो.).। इन दोनों वाक्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवदत्त सवथा प्रथक हैं । 
दोनें में समानता के कारण अ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत को एक अथ में प्रयुक्त किया है ओर दूसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कहे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाॉँकने से है ओर दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएवं पहले में देवदतत शब्द गाय हॉकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में 
जात होता है ओर दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में | अंत 
प्रथम पद को वाक्य कहने कां अभिगप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अथे बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है ओर 
उसका स्व प्रथम .प्रयोग़ किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अथ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्बित ) अथ ही होता है'। पुण्यराज, वाक्य०-२, १७। 


पदार्थ वाक्याथ हे--ट्वितीय पंच्त का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 

में ही विवक्षित अथ के बोध के 'लिए विशिष्ट पद का ज्च्चारण किया जाता 

है | अत: या तोवाक्य के प्रथम शंच्द में ही वाक्याथ की समाप्रि समभनी 

चाहिये, या वाक्य कें प्रत्येक पद में वाक्याथ की समाप्ति समझनी चाहिये | 

भाव यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अथथ बताता है। पुरुय- 
राज, वाक्य ० २, १८ । 

तेषां तु ऋत्स्तो वाक्यार्थ: प्रतिभेदं समाप्यते | वाक्‍्य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 

अन्य पदों को व्यर्थ मानवा पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत की ओर से भत हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पढ़ से प्रत्येक अथ का ज्ञान होता है 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्याथे एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यश्जञक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है । वाक्याथ ज्ञान व्यक्त का 


वोक्य और वाक्याथे ' ४२७ 


अभिव्यञ्जंक है, अतः वाक्य में पदढ़ान्तर को अनर्थक्ष नहीं कहा जा सकता है| 
पु्यराजं॑ । 


व्यक्तोपव्यज्ञना सिद्धिरथंस्य प्रतिपत्तपु | चाक्‍्य० २, रै८ 


भतठ हरि ने अन्वितासिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन्‌ 
किया है । आगे अन्विताभिधान के खण्डन में उनका उल्लेख किया जाएगा 


वाक्याथे-विचार द 
अभिहितान्वयपक्ष और अन्विताभिधानपश्ष का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्याथ 
के विषय में कई मत है | वाक्य का विभाग के योग्य सानने वाले वक््याथ को 
अभिहितान्बय ओर अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं । 

जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में दोनों पक्षों को अम्वर्थ बताते हुए इनकी योगिक अर्थ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान---अभिहितान्वय में पष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अथे होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदाथोनाम्‌ 
अन्वयः” जो अर्थ शब्दों के द्वारा कह्दे जा चुके हैं. उनका परस्पर अन्वय । इससे 
इस पक्ष का अथ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदा्थ का बोध 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार पर परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अथ का बोध कराते हैं। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४ । 


मम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियों के मत का संक्तेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पर्याथे निकलता है, जो कि पदाथ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं। 


आकांक्षायोग्यतासलिधिवशात्‌ पदायानां समनन्‍्वये तात्पयाथी विशेष- 
वंपुरपदाथाइाप समुब्लसतीत्याभाहतान्वयवा[दनां मतम्‌ । 
काव्य० सूत्र ७ । 
अन्विताभिधान का अथ है “अन्वितानां ( पदार्थीनाम ) अभिधानम” प्रत्येक 
पद केवल अपने पदाथ का ही वोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पदों का वाक्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मंजरी, पृ० ३६४ | 


पुणयराज ने ओर मम्मट ने अन्वितासिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


श्श्द अथविज्ञान ओर व्याकरणंदर्शन 


रखा है कि उनका मत है कि बाच्य ही वाक्याथ है। पदार्थ ही वाक्‍्यार्थ है। 
र्‌ः में ए ० ७ हीं 
वाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है । 
बाच्य एवं बाक्याथे इत्यन्वितासि।धनवादिनः। 
। मम्मठ, सूच ७ | 
पदार्थ एव वाक्याथ: | पुण्यराज, वारकंब० २, ४७ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हूँ, एक अन्विताभिधानवादी और दूखरे अभिहितान्वय- 
वादी । प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं और 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पत्तों में बहुत विवाद है | भठ हरि ने दोनें पक्षों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पक्त का कुछ विस्तार से उल्लेख डचित है| 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में 
( पृू० ३६४--१६४ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदाथ के ही ज्ञान से वाक्यार्थ 
का ज्ञान होता है| पदाथथ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है | पदाथ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अर्थ है, 
इसका द्रव्य, इसका ग्रुण ओर इसका क्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अथ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अर्थ से 
समन्वित अथ का बोध कराएंगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अथ है, क्योंकि उनके मतानुसार समन्वित अथ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्वितामिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप ओर उद्बाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो हे नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अथ को कहने वाले 
पद हों और अन्यत्र वे शुद्ध अपने अर्थ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनके मतालुसार सत्र ही वाक्य वाक्यार्थ का सम्मिश्रित अर्थ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अथ का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्षा न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्व॒तन्त्र अर्थ 
नहीं होंगा। अतएब अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अर्थ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथ्थ है, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अथ को कहते हैं, तभी होगा | अतएव पद और पदार्थ का नित्य 
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पंम्बन्ध मे ८ 
संम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, 
+०4 एू न. है 
वहा पर भी डस ज्ञान को पदाथ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी । 
साथ ही यह सम्भव भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ बताया जाए। अतः 
शब्दां के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अथ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ का ज्ञान हो जाता 
है को ञ््ौ थे कर तय क्‌ (००० न 
” इसको पद और पदवाथे के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
बाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
९ हीं है ्ट 
डसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए । 


अन्य पदों का प्रयोग निरथ के होगा--अन्विताप्रिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पढों का जच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
वह पद भी अन्य समन्वित अथ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अर्थ का वाचक हो जाएगा। डसी से व्यवहार किया जाएं, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा संसुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि डससे पीने का कार्य पूर्ण नहीं होता । 
अन्वितामिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है | 


पद का अथे मानने पर अभिहितान्यय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैं १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अथ निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर। दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं | किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिलती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बरावर ही है, क्योंकि जब तक उसके अथ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अथनिर्य में सहायक नहीं होगा । यदि यह मानते हैं कि अन्य पद 
अपने अथ के बोध के द्वारा अर्थ का निर्णेय करता है, तब तो वह अभिषितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पढ़ों से पदों का अर्थ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांक्षा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका डससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
अतएव “अंगुल्यग्ने हस्तियूथशतमास्ते' (अंगुली की नोंक पर सौ हाथियों के कुण्ड 

छेर्‌ 
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बैठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, ओर यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्विताल्‍धानवादियों के अनुसार यहां पर भी अन्वय 
होना चाहिए | अतः उक्ताथक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः उक्ताथक 
पदार्थों का ही अन्वय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अथ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्याथ का बोध कराते हैं | न्‍्यायमंजरी, 
पू० ३१६७--३६४ | 


१--वाक्य का अर संसर्ग (मेल) है । 


अमिहितान्वय पक्त के अनुसार वाक्य के तीन अथ हो सकते हैं। उनका 
संत्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसग ही माना जाता है| 


पम्बन्ध वाक्याथ है--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( १, २, ४४५ ) एक जदा- 
'हरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्याथ की विशेषता को समभाया है, “देवद्त्त 
गामभ्याज शुर्का दण्डेन” ( है देवदत, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पदों के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथे 
नहीं है । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सस्ता वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक- 
प्रथक पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथेक ओर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्ता है, गाय ही 
कम है, हॉँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथ में थे 
इनकी विशेष अथ में जो सत्ता है, वही वाक्याथ है। अतएव पतजञ्जलि कहते हैं 
कि “यद्त्राधिक्यं वाक्याथ: स:” ( महा० २, ३, ५० ) इसमें जो अधिकता आ 

[ती है, वह वाक्याथे है | 

संसग वाक्याथ हे--भत हरि ने इस पक्ष का जल्‍लेख करते हुए कहा है 
कि इनका मत है कि अकेला पद शब्द जितने और जिस अथ का वाचक है, 
वाक्य में भो वह उतने ओर उसी अथ का बोध कराता है। पदों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पढ़ों का परस्पर समन्वय होने पर पढ़ाथे के आधार 
पर जो अधिक अथ निकलता है, उसको संसगे (सेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विल्षक्षण वाक्याथ अनेकों पदां के मेल का परिणाम है। 
बा[क्य० २, ४१--४२। 


संसगवाद में दो मत- संसर्गवाद के मानने वालों में मी दो मत हैं, एक 
जातिवादी ओर दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिवाद के समथकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्याथ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है। इसका भाव यह है कि वाक्याथ पृथक्‌ होने पर भी प्रत्येक पद 
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में रहता है| अन्य जातिवादी आचायों कामत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सो आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्याथे की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। वाक्य ० २, ७३ | 


२--संसग के कारण निराक्राक्ष होते हुए भी विशेष में अवश्थित 
पदाथ वाक्याथ है । 


सगवाद में निराकाक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भतृ हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्त के 
अन्द्र समाविष्ट माना है। कात्यायन और जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म तथ्य कहते हैं। उसका भतृ हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है 


पृदाथ ह 
मानने पर जो वाक्याथ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्त 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोश से समझने पर उसका अभिप्राय होता है 
कि पदाथ ही वाक्याथे है। पदार्थ के अतिरिक्त संसग और कोई तत्त्व नहीं है। 
वह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भतृ हरि कहते हैं कि डसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, वही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्त्ररूप ही संसर्ग 
है। उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसग होता है, अत: उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। डसी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संसग होंने से विभिन्न रूप हो जाते हैं। उस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्याथ कहते हैं। वाक्य० २, ४४ | 





यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदाथ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका अथे स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांज्षा के समय 
वाक्याथ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांच्ा होती है तव जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता है ओर वह पदार्थ सामान्य पदाथे न रहकर विशिष्ट पदार्थ हो 
जाता है | वाक्य० २, ४४५ | | 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, ओर न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है | उसमें गात्व जाति का 
सम्बन्ध होने से डसे गाय कहते हैं। यदि गात्व जाति का जसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं कही जा सकती है | 


दोनों पक्षों में अन्त्र--यह प्रश्न किया जा सकता है कि दक्त दोनों 
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बाक्याथों में वया अन्तर है | इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पत्त 
में वाक्य में पदों का उतना ही अथ होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अथे है। 
इस पक्ष भें पद का अथ जसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न पढों के सन्निधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है । पुण्यराज 
वाक्य० २, ४६ । 
वाक्याथे सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसग को वाक्याथ बताया 
गया है । उस पक्ष में संसग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्याथ माना गया है, पदार्थ 
से सबंदा प्रथक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदाथे में या तो जाति के तुल्य 
हती है या संख्या की तरह। इस पत्ष में वाक्याथ को पदाथ से पृथक नहीं माना 
जाता है। इस पत्त में उस संस का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
बह सवंथा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है | किन्तु समस्त भेदों 
गुणों से यक्त सामान्यरूप (जातिरूप, निरलेप ) रहता है। विशेष पदाथे के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः डसे विशेष पदाथ 
कह देते हैं। वही वाक्याथ होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४७ | 
भत हरि ने अतएव कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है | उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है | डसका अथ है, 
पदार्थ की किसी विशेष अथ में विश्रान्ति। इस विशेष अथ में विश्रान्ति से 
नुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। “इदं तत्‌' 
( यह है )इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है| अतएवं डसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदार्थ से अतिरिक्त उसकी सत्ता 
नहीं है। पुस्यराज । 
कार्यानुमेय: सम्वन्धो रूपं तस्य न दृश्यते | 
असर्त्वभूतमत्यन्तमतस्त॑  प्रतिजानत ॥ 
वाक्य० २, ४७ | 
संघात ओर क्रमपक्ष का भावाथे--संघात और क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कष लिखते हुए भूत हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्कर्ष 
यह है. कि जिस प्रकार प्रत्येक ब्ण का कोई अथ नहीं होता है, अपितु उनके सम 
दाय पद का अर्थ होता है, इसी प्रकार पत्येक पद का कोई अथ नहीं होता है 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का ही अथ होता है। जिस प्रकार पदों के 
अवयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयवब वर्ण निरर्थक हैं। इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद निरथक होते हैं। पुण्यराज | 
यथा सावयवा वर्णा बिना वाच्येन केनचित्‌ । 
अथवन्तः समुदिता वाक्यमध्येबमिष्यत ॥ 
त्राक्य० २, ५५ | 


बाक्य ओर वाक्याथ ३३३ 


क्रम-पक्त का निष्कष यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का मत है कि पढ़ों का अपना क्रम कुछ अथ रखता है | इनको क्रम विशेष 
से ज्च्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं अतः निरथक हैं। ऐसे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है। जो पदों 
का कुछ अथ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदाथ से भिन्न होता है, उसको 
संसगोत्मक पथक अथ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य के 
उपाय हैँ, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेषार्थ में 
वयवस्थित पदाथ बाक्याथ होता है | पुणयराज | 


अनथकान्यपायत्वात पदार्थेनाथवन्ति वा। 
क्रमेणोच्चारितान्याडुवाक्याथ भिन्नलक्तणम | 
वाक्य ० २, ४६ । 


-प्रयोजन वाक्य का अथ है| 


पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 

अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक करके षष्ठ वाक्याथ मानते हैं, परन्तु कतिपय 

आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए । पुण्यर/ज | वाक्‍्य० २, १--२ | 


जेमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है। जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोश से फल को 
वाक्यारथ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादशन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कम किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं | 
कर्माणयपि जैमिनिः फलाथत्वात्‌ | मीमांसा० ३, २, ४ 

परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते हैं ओर कहते हैं कि फल की अपेत्ञा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वगे आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं । पुरुष यत्न 
करता है कि फल को प्राप्त करू और डसको अपने डपभोग में लाऊं। अतः फल 
की अपेत्ञा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कम करने के लिए है। न्यायमंजरी, पृष्ठ ३०३--३०६ | 

फलं च पुरुषाथथत्वात्‌ | पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ । 
मीमांसा० ३, १, ४--६ | 

जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कर्म फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है| फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए ओर फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कोन मुख्य है कोन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैं और सभी गोण वाक्याथ हैं, 
क्योंकि साध्य ओर साधन दोनों हैं। न्यायमंजरी, पू० ३०६ । 


३३४ अथेविज्ञान ओर व्याकरण॒दशंन 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस-पक्त पर जो आक्तेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३२६--१३२ ) । जयन्त ने गौतम को डद्धृत किया है कि सनुष्य जिस 
किसी अर्थ ( लक्ष्य, जद श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काय में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 
यमर्थमधिरत्य प्रवतते तत्पयोजनम्‌ । न्‍्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्ष के समथन में कहा है कि फल वस्तुतः अधान ( झुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
पृ० ३०३ । ््ि 

कर ९ है ८ 
प्रयोजन वाक्याथे हे---भत हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय ओर दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्त के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पढ़ों का अर्थ है। वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है। किस प्रयोजन या उद्दे श्य से वाक्य कहा गया है, यह पढों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्यार्थ है। इसका भतृ. हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाकथों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । कील, लोहे की सीकों के सदृश 
वाक्यों का किस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता- था, वह वाच्याथ वाक्‍्यों में है ही नहीं, अतः बाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अतः अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
बाचक पढ़ों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं | 
क्रियाबाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं। अत. अन्विता- 
भिधान के अनुसार वा'्यों में पंरस्पर सम्बन्ध हो जाएगा | वाक्य० २, 
११४-१९१६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांत्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समसन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ दै। इसका खण्डन करते हुए भतृ हरि एवं 
पुएयराज कहते हैं कि 'देवदत्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो! । इसमें देवद्त्त 


: बाक्य और वाक्याथ ३३५ 


आदि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अथ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
“है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्‍योंकि वाणी के द्वारा जच्चारण क्रमशः ही 
होता है | देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अथ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशष अथ में 
जपस्थिति होगी । यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
डसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अथे नहीं हो सकता हे । 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अर्थ का सम्वन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द ओर अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर डसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है| क्‍या कारण है जिससे उनके 
अर्थो को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथ को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अर्थ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर किस अथ्थ का बोध करायेंगे | अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत 

डनके अथ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैं। पुरएयराज, २, १४ | 


शब्दा्थ ओर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा---यदि यह तर्क किया 

जाए कि उक्त वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, अत: समुदाय की साथकता का 
अपल्ााप क्यों करते हो । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि जिस ग्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अथ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है | अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अथ का बोध कराने की शक्ति नहीं है । अतएवं उनके 
अनुसार वाक्याथे को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो डस अथ को किसी प्रकार बता सके । यह एक ओर दोप है जो अभि- 
हितान्वयवाद में आता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार का समान लें तो पदों का 
अर्थ भी निराधार मानना पड़ेगा। अत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका जच्चारण किया जाएगा। वह नष्ट भी होता जाएगा, अत: एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है। जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदाथ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीमां 
सकों को शब्द और अथ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुण्यराज । 

सामान्याथास्तिरोभूतों न विशेषेष्व तिप्ठते | 

उपात्तस्य कुतरुत्यागोी निवृत्त: क्वावतिष्ठताम।। 

अशाब्दो यदि बाक्यार्थः पदाथों उपि तथा भवेत्‌ । 

एवं च सति संबन्धः पदस्याथेंन हीयत )। वाक्य० २, १४--१६। 


वाक्य से ही बाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पदों में ञ््थ 


३३६ अथ विज्ञान ओर व्यांकरशदर्शन 


संरुष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है. वह संसर्ग रूपी वाक्याथथ के प्रति- 
पादन के लिए केबल उपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अर्थ के 
ज्ञान से ही होता है। इसका खण्डन करते हुए भत हरि कहते हैं कि इसका अभि- 
प्राय यह होगा कि पहले अथ पढों में नहीं था, किन्तु पढ़ों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है। इसको इस प्रकार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिस्न किया गया ओर बाद में उसको गंथ दिया गया। 
इस प्रकार वाक्याथ विशिष्टतर अथ है| पहले अथ को असंसृष्ट मानकर डससे 
वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्याथ 
एक ओर अखण्ड है| वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 
पदाथ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पद्ाथ को तोड़ कर जोड़ना । वाक्य० 
२, २४० - २०८१ | 


नेयाथिकों का मत--जयन्त ने नैयायिकों के दृष्टिकोश से अभिहितान्वय- 
बाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए | व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है | वृद्धव्यवहार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकले पद का 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अर्थ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | 
बक्ता समन्वित अथ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 
श्रोता ओर समीपस्थ वाक्य से ही अथ समभते हैं | इसको वाक्य से वाक्यार्थ 
का समभना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अथ का बोध 
कराने वाले पदों को वाक्य कहते हैं। अतएवं जैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पद्समूह एकार्थक होता है। यदि पद 
प्रथकू-पथक्‌ अथ का बोध कराएंगे तो यह सामूहिक कार्य नहीं होगा । जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का डपयोग किया जाता है 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठ पालकी को जठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ठ 
वाक्याथ का बोध कराते हैं । यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्वितासिधानवाद 
होता है । अनन्वित आर प्रथक्‌ स्वाथ रखने वाले शऋ पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कारय वाक्याथ नहीं हो सकता है। न्‍्यायमंजरी, पृ० ३६६ | 


अन्विताभिधान पक्ष 
४--संरुष्ट अथ को वाक्यार्थ कहते हैं। 


अन्विताभिधान का शब्दाथ और भावाथ दिया जा चुका है । अमभिहितान्व॒य- 
बाद के खण्डन से अन्विताभिधानपतक्ष की स्थापना होती है, जयन्त ने न्यायमंजरी 


वाक्य और वाक्याथे ३३७ 


में ( ४० ३६६ - ३६६ ) अन्विताभिधानपतक्ष पर जो आतक्तेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है | 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान पक्ष को युक्ति 
संगत ओर ग्राह्म माना है। दाशनिक दृष्टिकोण से यह पक्त अभिहितान्वयवाद से 
श्रष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अष्टस लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संसृष्ट 
अथ्थ होता है । इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पदों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अथे का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अथे से समन्वित अथ का बोध कराता है। अतः 
इस पत्त का मत हे, कि पदाथ या वाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पत्त को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संसष्ट अथ वाक्याथ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्‍्याथ है। 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भर्ताहरि और पुण्यराज ने 
इस मत के मोलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्ढों में क्रिया ओर कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन ओर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैँ। साधन अर्थात्‌ कारक ( करती, कम, करण आदि ) में क्रिया 
-अवश्य रहती है | पतञ्जलि ने ( महा० १, ७, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतणव कहा है कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम्‌” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए केयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है | क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं || उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भत हरि अतएवं कहते हैं कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, सी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है । 
साध्य ओर साधन नियम से सवंत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका अन्य पदाथ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पढ़ में अन्य पदों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैँ। पदाथ ही 
बाक्याथ होता है| पुण्यराज । 

नियत साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । 
स सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ॥ 
वाक्य० २, ७८ ! 


क्रिया प्रधान है और कारक गौण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 
कि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कोन मुख्य है 
है३ 


३३८ अरथेविज्ञान और व्याकरणदशन 


ओर कोन गोण । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि नाम भ्ंर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद की आकांच्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
बाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की अपेक्षा करती 
है। वाक्य० २, ४६ | 


इस मत में प्र-येक पद में बाक्याथ रहता है, अत: प्रथम शब्द € पद ) में ही 
या प्रथक्‌-प्रथक्‌ सारे पढों में वाक्याथे की समाप्ति समझनी चाहिये । (वाक््य० २, 
१८) भत हरि ने संसष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिह्ितान्बयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अग्निम पढ़ों के साथ समन्वय होकर संसगे 
बाक्याथ होता है । किन्तु अन्विताभिधानपत्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अथ कहा जाएगा, जन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः जससे 
संसुष्ट अथ निकलता है। इस पक्ष में आगे के शब्द उस संसृष्ठ ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। ( पुण्यराज, वाक्य ० 
२, ४१८ )। 


नेयायिकों का मत--जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
तेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल 
ने वाक्याथ को पदाथ से पथक माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्याथ को अपूव ओर विलक्षण माना है । 


विलचणो बोधः | वाक्याथ स्यापूवत्वेन | वाक्याथानामपृव॑त्वात्‌। 
( इलोक ३--४ ) 
जयन्त ने वाक्यार्थ को अपूब या विलक्षण न कहकर संरूष्ट पदार्थों को 
वाक्याथ माना है। जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पद़ाथ का प्रतिपादन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिज[तयस्तु पदाथे:” ( न्‍्याय० २, २, ६३ )। 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गोतम ने पदाथ के प्रतिपादन से 
ही वाक्याथ का भी प्रतिपादन मान लिया है। पदार्थां से अतिरिक्त जो वाक्याथे 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पदाथ एवं वाक्याथे:” 
( पदार्थ ही वाक्याथे ) है। तो क्या इसी पक्त का अनुमोदन करते हो कि पदाथ 
वाक्याथ है | हाँ, यही मत है । एक पद का अथ वाक्याथ नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्यार्थ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि पररपर 
संसगगयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथ होता है। संसग ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा दा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष 
आतक्तेप किए बिना संसगग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसर्ग से वाक््याथ नहीं हो सकता, क्‍योंकि संसग ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है। “शुक्त गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पढ्‌ है 


वाक्य ओर वाक्‍्याथे ३१६ 


ही नहीं। यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्ल गाय 
को लाओ संसग” इसमें संसग का कया अथ होगा । अतः संसृष्ट पदार्थ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है? । जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथत्‌ अवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पृथक्‌ वाक्याथ नहीं मित्रता. है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयवबी का ध्यान नहीं होता है | पढार्थ का अवयबी वाक्‍्याथ 


नहीं है, क्योंकि आचाये गौतम ने इस प्रकार एसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है । 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गोण और प्रधान भांव के बिना संसर्ग नहीं 
होता है । एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी | गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्‌ृविषयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संरृष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण अधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए। कहीं पर कारक श्रधान है क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 


नियम न होने से परस्पर संसृष्ट पदाथे समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है कि कारक 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल्न प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया | अत: दोनों में से फल्ल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येव प्राधान्य- 
समिति सिद्धमू” अतएव गौतम ने फल को पग्रवतेक बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ 
३३२- ३१५ ) | 


१--वाक्य का अर्थ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व है--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शब्द अथोत्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। (पुणुयराज २,१) भठहरि ने इस सत पर विशेष 
विचार किया है। भत्‌ हरि का कथन है कि वाक्य का अयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निरषेघात्मक अथ का बोध कराया जाय | वाक्य ओर 
वाक्यार्थ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, अतः अथथ के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही अयोग करते हैं | किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 


३४० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


या असत्य पढ़ार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्ग हुए बिना किसी पद्ाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है । अतः व्यवहार में 
क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता है। वाक्य० २,४३० - ४३१ 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
ससत्‌? ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षारहित सत्ता का ग्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अत: क्रियाहीन भी पद होता है | इसका उत्तर भत॒ हरि 
देते हैं कि “वह था” “है” “नहीं था” “नहीं है!” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा! अन्यथा वाक्यार्थे की समाप्ति 
नहीं होगी है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है, 
अतः आकांक्षा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला ) कहा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया भी कारक है बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 
क्रिया अर्थ में कारक का कथन किए बिना आकांज्षा निवृत्त नहीं होती है | पुण्यराज, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, प्ृू० ४१३। 


क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की प्रधानता के कारण डसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य (क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से डनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है | पण्यराज, वाक्य ० २,४३४ | 


क्रिया वाक्‍्याथे है--क्रिया को अतणव वाक्याथे बताते हुए भत्‌ हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
ओर साधन नियत होते हैं। वाक्य में सवत्र विशेष क्रिया ही वाक्णथ रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है। इस पर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
डन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय हैं | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४२१ | 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है--वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्यार्थ 
मानते हैं ओर जिसका विस्तार ही वाक्याथे है, बह यदि क्रिया का आश्रय न ले तो. 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 
के रूप में दृष्टिगोचर होती हे | पुणयराज, वाक्य ० २, १। 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अर्थ 





वाक्य और वाक्याथे ३७१ 


बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
वह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया कौ ही प्रधानता है. अतः 
वह वाक्याथ है ।जेमिनि ने अतएवं मीमांसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्‍योंकि ये क्रिया के ज्ञिए साधन हैं। क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेष नहीं रहता है। न्‍्यायमंजरी, प्ू० ३६५३--३०४ । 


द्रव्यगणसस्कारेषु वादरि: | मीमांसा० ३, १, ३ । 


रिकपम १ है 
वाक्य का अथ भावना है। 





मौमांसकों का पमत--पुएण्यराज का कथन है कि क्रिया ओर भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः मठ हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है ।कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्याथ मानने का विचार 
किया है । भावना का क्‍या अथ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य (स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं। कुमारिल ने तन्त्रवातिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबंथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कर्ता कोई नहीं होता है | 


नित्यं न भवर्न यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्राकाशयोरिव ॥ 
तन्ज्रवातिक २, १ | 


स्वर्ग आदि इच्ट अथे आकाश ओर आकाशकुसुम से बिलक्षण है, अतः 
डसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं | वह भाव्य अर्थात्‌ 
स्वगादि में निष्ठावाला है, और स्वगीदि का उत्पादक भी हैं। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ. 
३०६- ३०७ | 


भावना के विषय में मतभेद---भावना के स्वरूप के विषय में मतभेद है 
कोई उसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई डससे भिन्न। जयन्त ने उनका 
उल्लेख किया है कि : ( पृ० शे०्८ ३०६ )। 
१--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कम के बोधक हैं उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही अर्थ किया जाता है। यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावना नामक अनुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के वयापार की प्रतीति होती है।यह मावना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं । 


३१७२ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशन 
२र--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्द्र व्यापार 


है 


रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


.. ३- पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष डदासीनता की 
दशा के अभाव को प्राप्त करता है । 

४--धातु के अथे को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक घातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथे भावना है--कुमारिल ने अतएवं श्लोकवार्तिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थशारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अर्थ केसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद का अध्याहार € आक्तेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 


भावनेव हि वाक्याथ: सर्बत्राख्यातवत्तयाः | 
इलोक० वाक्य० २३० | 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है। .. ह कप 


अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भद हरि तथा पुण्थराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अथविज्ञन ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथ्थे- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पढ़ों का डब्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैं. एक यह कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए हे, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए है। दूसरा यह्‌ कि कह्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा । यह समाधान- ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अथ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदाँ को अन्थंक 
मानना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अर्थ की 


धाक्य और वाक्याये ३४३ 





प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्‍योंकि एकं पद से वाक्याथे 
का ज्ञान मानते हो और अन्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय क्रि सारे 
पदों से सामूहिक रूप से वाक्‍्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्बिताभिधानपक्ष ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
डसका अगले पढ़ों से अन्वय नहीं हो सकता है, अत: वाक्य के अथे का ज्ञान 
भी नहीं होगा | एक पद से सम्पूर्ण अथ की प्रतीति नहीं होती है । अत: अंगले पद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
चाद के लिए | 


यदि यह साना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है ओर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में डढसे अन्वितासिधानपक्त कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु अख्छ समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुण्यराज वाक्य० २,१८ तथा २,११७ । 


पर ( - #+ ०» (५ 

पद और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो डढस अवस्था 
में पढों में भी बर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्‍योंकि वर्णोे से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अत: अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयव से प्रथक्‌ अवयवी को न मानने पर 
अवयवों के भी अवयव मानने पड़ेंगे । पढों के वर्णे, ब्णी के भी अवयव वर्णाभागं, 
उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण_ तक अवयव मानने पड़ेंगे कुछ के मत 
में अणु के भी छः भाग हैं, इस प्रकार अरु के भी अबवयब मानने पर कुछ भी 
अवयवबी शेष नहीं रहता है ओर ७सी पदाथ का डल्लेख नहीं हो सकता है 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहायें और अनु- 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा । 


इसका परिशांम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होंगा, जब वर्ण नहीं होगा तों 
पद भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य । उक्त रूप से अखंण्ड वाक्य को न॑ 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः अबयवं से अतिरिक्त अवयवी 
भानकर जिस प्रकार अखण्डबर्ण को मानते हैं, उसी प्रकार अखणड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मानेंगे तबं तक 
अर्थज्ञान नहीं होगा । वाक्ष्य से वाक््याथ का ज्ञान देखा जाता है, वह बिना 
कारण नहीं है, अतः एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पढों के 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुएय राज, वाक्य ० २, २५--२६ | 


३४४७ अथविज्ञान ओर व्याकरणंदशेन 





पदानि वाक्‍्ये तान्‍्येव वर्णास्ते च पदे यदि । 
वर्णंषु ब्णेसागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुबत्‌॥ 
वाक्य ० २, र८। 





पदाथ से भिन्न वाक्याथे--यदि पदार्थ को ही वाक्ययार्थ मानें तो एक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पढों से कुछ अथ ज्ञात होता है 
ओर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञाव होता है। डसको पदाथ नहीं 
'कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है कि :-- 


अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ भगिने साचीनमभिधावन्तन 
मद्राक्षी रत | महा० १, ९, ७ | 


इसका पहले शब्दाथ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्या तू ने तिरछे दोड़ते हुए घड़े को देखा हे” 
पतञ्ञलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रकखे हुए होते हैं 
उनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्वय 
करने पर ठीक वाक्याथ यह होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने तिरछे दोड़ते हुए बैल को देखा है” । भत्‌ः- 
हरि का कथन है कि पदाथ को वाक्याथ सानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
अर्थ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य ० २, २४८। 


व्यडमग्याथ में पदार्थ का अभाव--भतठ्‌ हरि ने ओर दोष दिया है कि 
व्यकण्याथ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अथ प्रशंसा है, परन्तु 
वाक्याथ निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्दा हैं 
परन्तु व्यड्य्याथ प्रशंसा है | ऐसे वाक्‍्यों में पदाथ की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, अतः अन्विताभिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं हे। पद से अतिरिक्त 
वाक्य है और पदाथ से अतिरिक्त वाक्याथे है | वाक्य० २, २७६ । 


६--वाक्य का अथ प्रतिभा है| 


भावनाभेद से श्रथ भेद--यहाँ पर यह श्रश्न स्वाभाविक है कि यदि 
बाक्‍्याथे एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भत॒- 
हरि ने दिया है कि वाक्याथ एक होने पर भी उसके विषय में अनेकों विकल्प 
पुरु्षों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय में प्राचीन आचारयों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएँ हो ज 
हैं| वाक्याथ वस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न समभते हैं। 
बाक्य० २, ११८। 


अविकल्पे5पि वाक्याथथें विकल्‍पा भावनाभ्रया: | वाक्य० २, ११८। 


वीक्य और वॉक्याथ - ३४५ 


वोक्याथ प्रतिभा है... पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथ है। ( वाक्य० २, १ ) नवनवोन्‍्सेष- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
असिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अथ प्रतिमा 
का ही विपय है। प्रतिमा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है| मंजूषा, पृ ४१७ 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पढ़ाथे ही मानना चाहिए। 
यदि अतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिम्नाय है कि प्रतिमा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक० ३९५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्याथे मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का | एक स्त्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
बैसा ही समभता है, कोई उसे घृणित समभता है, कोई प्रिया ओर कोई डसे डप- 
भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है। ' व्याप्र आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथ नहीं 
कह सकते । यदि बाक्य का प्रयोजन होने के कारण डसको वाक्याथ्थ मानते हो 
तो वह सान्‍्य है| प्रतिभा के विषय पदाथ वाक़्याथ हैं. प्रतिभा वाक्य का अथे 
नहीं है | न्‍्यायमंजरी, प्ू० ३३४- ३३६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, डसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथे को ही प्रतिभा 
कह दिया है। 


भत्‌ हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को बाक्याथ मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है उसका सारांश निम्न है। वाक्य ० २, ११६--१२० तथा १४४-१४४। 


जो कोई भी शब्द है, वह ग्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुत:ः प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथ है। शब्द प्रतिभा को जाग्रत करता है, शब्द के सुनने से जिंस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, बही डसके लिए डस शब्द का 
अथ होता है। प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक शब्द से 
एक ही ज्ञान नहीं होता है | ऐसी स्थिति में वस्तु का क्या स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार डसको उस 
रूप में समझता है, जानता है ओर देखता है, प्रतिमा अखण्ड है । अतः वाक्याथे 
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अखरण्ड और एक होता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभर है। शब्द 
ज्ञानवान्‌ श्राणियों की ही प्रतिभा को डद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु 
पक्षी आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्षियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथ की प्रतीति होती है। भ्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है । उसी का ग्रबोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है | यह शब्द का कारण है| समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए | 


प्रतिभा स्वाभाविक होती है--अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है । बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूरे जन्म का ही है | उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है । 
इसका ज्ञान इस अकार से होता है कि वह सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
हक बासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो' को 
करते हैं । 


वाक्य से प्रतिभा का प्रवोध---वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पढ़ों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथेज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदाथ बुड्ि 
से पथक होती है। वेयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैं। प्रतिमा का क्‍या 
स्वरूप है, इसका “यह है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता । 
प्रतिभा सारे रूपों वाली है--अतिभा का स्वभाव यह है कि बह अस- 
सम्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं। बही सारे स्वरूपों वाले 
'बाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है| इसका भाव 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथ बोध कराने में सफल 
होते हैं । 
प्रतिभा साक्षात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावह्रिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उदय होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जेसे पशु-पत्षियों आदि में | कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है | इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार ग्माण 


वाक्य और वाक्‍्याथे ३४७ 


हैया3 


मानता है, पशु पक्ती आदि भी अतिभा के आधार पर ही अपने सारे काये 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सि 





[द्ध है--जिस श्रकार ग्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द्‌ 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्ठतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूरे जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसनन्‍्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बढ्‌- 
लता है । पत्तियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कोन बतात। है ? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, ढेष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्षियों को कौन सिखाता है | इन डजदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वाभाविक है। डसी से ज्ञान 


होता है । 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द है---भर् हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाद्दे बह इस जन्म की हो या 
पू् जन्मों की | प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है। यह प्रतिभा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं भव हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः: प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है | वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है। कहीं पर यह स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्षियों आदि में । कहीं चरण 
(आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अद्दृष्ट 
( पूबजन्म के शुभाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिभा जागृत होती है । 


स्वमावचरणाभ्यासयोगादष्टोपपादिता | 
विशिष्टोपद्विता चेति प्रतिभां पड़विधा विदुः ॥| 
वाक्य ० २, १५७ । 


प्रतिभा का भावाथें--मर्त हरि ने वाक्य को अखएड और अवयवरहित 
नित्य माना है। उनके मत से वाक्याथ वाक्य का ही विकास है। अखणड ओर 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है। शब्द को वे शब्ददक्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं | सृष्टि के मूल में यही शब्द्तत्त्व 
रहता है । उसी की ध्वनि ( प्रतिभा ) है। परत्ह्म की प्रतिभा जीवात्मा है। इस 
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विकास का परिशाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मुलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल्न अल्येक तत्त्व में रहती है। मलुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्दशाश्ष मनुष्य की 
प्रतिभा का डउद्गार है | प्रतिभा ही शब्दतत््व को समझती है और डसको शब्द 
शाह् के रूप में मृतरूप दे देतीहे अतएव भतृहरि ने प्रतिभा को वाक्याथे 
मानने पर इतना बल दिया है। किसी और तत्त्व को मानने में भत्ते ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
बही परत्रह्य की ध्वनि है, परअह्म का मृतरूप है । उसका साक्षात्कार वाक्याथ का 
साज्ञांत्कार है । | 
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वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है। वेयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोश से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक 
तत्व पर अन्तहृष्ठि से भी विचार किया है | शब्द और अथ का क्या स्वरूप है, 
डनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथ का विकास कैसे होता है, अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है | 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब रफोटवाद का विषय है। अथंविज्ञान का विषय है, अथ विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द्‌ और अथ्थ दोनों के 
सभी ताक्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द ओर 
अथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भत हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट ओर ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तह॑ष्टि से देखा 
जाय तो शब्द ओर अथ एक ही तत्त्व है। अथ शब्द का ही विवत है। वाक्य- 
स्फोट अथौत्‌ अर्थ-समन्बवित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है | उसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
साथकता है ओर ध्वनि के कारण व्यावहारिक उपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्द्तत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथतस्व का 
विकास कैसे होता है, शब्द्तत्त्व से अथतत्त्व का विकास होने पर अथतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है | 


स्फाटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटवाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। 
भूमिका में इस बात का डल्लेख किया जा चुका है कि स्फोटवाद के मलिक 
सिद्धान्त का वेद और त्राह्मणप्रन्थों आदि में डल्लेख मिलता है कि शब्द ( वाक्‌- 
तत्त्व ) नित्य है, अखण्ड है, उससे ही अथ ( सृष्टि ) का विकास होता है। पद- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण डस वाक्यात्मक शब्द्शासत्र का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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आर सरल बनाते हैं। वेद ओर ब्राह्मण-प्रन्थों में शब्द, वाक, गो. आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करन के लिए प्राप्त नहीं होता है, अतः वाद के रूप में स्फोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाशिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है  अवड स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाय स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फेटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की हे कि स्फेटायन नाम के एक महान्‌ वैयाकरण थे, डनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फाट के सिद्धान्त का उन्‍होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, और स्फेटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फोटोडयनं पारायशं यस्य स स्फोडटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा याये; 
पदमंजरी, काशिका, ५, १, १२३ । 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
वाद स्फेटायन ऋषि का मत है अथौत्‌ इस वाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है । 


वेयाकरणनागेश: स्फोटायन ऋषेमतम । 
परिष्कृत्योक्तबांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः || 
( प्रू० १०२ अड्यार लाइबेरी सीरीज नं० ४४ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय आदुम्बरायण के मत का खण््डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अर से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है। 


व्याप्तिमत्तवात्त शब्द्स्याणीयरत्वाच्च | निरुक्त १.२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतञ्जलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाय पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे? 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फेोटायन के तुल्य स्फेटवाद के समर्थक थे। पाणिनि के निम्न 
तीन सत्रों से स्फोटवाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


'सवंत्र विभाषा गोः?, अवड्फेटायनस्य', इन्द्रे च नित्यम्‌! | ( अष्टा० ६, 
१, १२२ - १२४) पतञ्ञलि ने अन्त के दोनों सत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया 
अर्थात्‌ जदात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीक्षित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार डदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अग्रम, गो5प्रम्‌ , गवाममू , गवेन्द्रः । वणवादी वर्ण को साथेक मानकर डसका पृथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पदवादी वर्णों को अनथंक मानकर पद को साथक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाक्‍्यवादी पद ओर वर 
दोनों को अनर्थक मानते हैं, केवल वाक्य को साथक मानते हैं। प्रथम दो डद़ा- 
हरण वर्णावादी ओर पदवादी का मत बताते हैं, ततीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है ओर चतुथ डजदाहरण पाणिनि का मत बताता है | 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन जदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है और अन्त में गवाम्मम ओर गवेन्द्र: उदाहरण्ों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि बत्तुतः वाक्य ही साथेक होता है, उसमें वर्णों ओर 
पढ़ों का अथ नहीं है। ओ को अव डः करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है | इसको इस प्रकार समझा जा सकता है ओ'? वराबर है 
अवड” के | “अवडः' में तीन भाग हैं ओ ( अब )-अ-डः , ओ स्फेट का भाव 
बताता है कि अवह में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है| अडः ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( सोलिक ) ओर दूसरी वेक़ृत ( अनुरणनरूपात्मक ) अडः में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है ओर डः बैकृत ध्वनि की | 


व्याडि का मत--क्ात्यायन और पतञ्जञलि र्फोटवाद के समथक हैं। इस 
विषय पर उनसे भी पूव आचाय व्याडि ने अपने संग्रह नामक ग्रन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएव 
पतञ्जलि ने “किं पुनर्नित्य: शच्द:, आहोस्वित्‌ का: ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दोष और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है। 


पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का संग्रह ग्रन्थ था| संग्रह 
के कुछ श्लोक पुण्यराज ने डद्धृत किए हैं जिनसे स्फोटबाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है | स्फेट और ध्वनि के विषय में आगे पतञजलि और भरत हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सूत्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा | 


स्फोटवाद और अद्व तवाद की समानता--स्फोटवबाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेतवाद या त्रह्यवाद का 
ही बेयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मोलिक अन्तर नहीं है। 'शब्द- 
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कोह्तुभ” में ( ५० १२) अट्टोजिदीज्षित ने इसका स्पष्ट डल्लेख किया है। जिंस 
प्रकार अद्वे तवाद में भी विभिन्न मते हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न सत हैं । अद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है ओर ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से प्ृथक्‌ नहीं होता । ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर डझसे ब्रह्म नाम 
देते हैं । अल्चण्ड नित्य निविशेष ब्रह्म से सूष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है ओर विक्तेप शक्ति उस्त ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्न करती है। (हदृग्ह्श्यविवेक, श्लोक १३--१५) | 
निविशेष ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप को प्राप्त 
होता है | तब डसे ईश्वर कहते हैँ। विश्व की रूष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है । 
जगत्‌ की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हैँ। जीव के विषय में शंकराचाय का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकराचाय का कथन है कि 
- ( शांकरभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है | जगत्‌ असत्य है। जगत को असत्य या मिथ्या 
मानने का कया भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या हैं, सवंधा डपहासास्पद है | शंकराचायें का कथन है कि बाह्य अथ की 
उपलब्धि सवंदा साज्ञात्‌ रूप में हमें हो रही है। प्रतिक्षण अनुभ्यमान पदार्थों 
की सत्ता डनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार डउपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं है कि वह स्वथा काल्पनिक है। अतः शंकराचार्य ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यदू रूपेण यज्निश्चित' तद्‌ रूप॑ न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह सबेदा डसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, डसे सत्य कहते हैं। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
अतः डसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१-आतिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सवंथा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सपे। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमा्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३--पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिकाल में अबाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है | 

वेयाकरणों ने अथतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌ , माया 
आहठति शब्द न रखकर उन भाषों के लिए अन्य शब्द दिए हैं। स्फोटवादी परत्रह्म 
के स्थान पर शब्द को त्रह्म कहते हैं। शब्दत्ह्म ज्ञान रूप है _बाक्य० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तीनों रूपों में है। वही सब का उपादान कारण है | 
वही भोक्ता (पुरुष मोक्तव्य (विषय) भोग (सुख दुख आदि अतु भव) है, (वाक्य० 
१, ४ तथा १, १५८) वह स्वयं अखण्ड अतादि अक्षर है। शब्दत तत्व से अथतत्त्व 
अर्थात्‌ सष्टितत्व की डलत्ति के मूल में उसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१)। स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखरड, निर्लपष और अनिवेचनीय है शब्द सृष्टि के मूल में विद्यमान 
डसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं - प्राकृत और वैक्ृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य- 
स्फेट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अथंशास्त्र का उपादान कारण है ! इसको 
भत्‌ हरि ने “एकोउनवयव: शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है. ) कहा 
हे। जसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुतः उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु डसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फेट के विषय में 
अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वेकृत को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी वेकृत को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भत हरि 
ने वर्ण ओर पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गौण सत्ता को सबंथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते । ( वाक्य० 
२, २८७-२६८ )। वेयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यस्फेट पारमसार्थिक 
सत्ता है। पदस्फेट व्यावह्मरिक सत्ता है और वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता, 
तथा उनकी साथकता प्रातिभासिक सत्ता हे | 

स्फोदवाद ओर आचाय व्याडि 

स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है | शब्द एक है, नित्य है, ओर अखण्ड है| डसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी वेकृत | वर्ण और पद साथक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथेक होता है,अथ की अ्रतीति उसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं: -- 

शब्द एक ओर अखणड हे-...शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है । 
व्यवहार में इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मोलिकतत्व 
एक ही है, वह एक है ओर नित्य है। 
है०६ 
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शब्दाथयोरसंभेदे व्यवहारे प्रयकक्रिया। 
यतः शब्दार्थयोस्तत््वमेक तत्‌ समवस्थितम ॥ 
वाक्य० १, २६ की टीका में । 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयक्त बर्णों 

से, जो कि बैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
वर्णों से अथ का वाचक होता है। वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का ड्च्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है । 


अविभक्तो विभक्तेम्यों जायतेड्थस्य वाचकः | 
शब्द्स्तत्राथ रूपात्मा संभेदसुपगच्छुति ॥ 
बाक्य० १, ४४ की टीका में । 


स्फोट और प्राकृत वक्त ध्यूनि--- स्फोट की ज्पल्ब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती है। वेक्नत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीत्र विज्षम्ब आदि स्थिति के भेद में 
कारण है । 
स्फोटस्य अ्रहणे हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निमित्तत्व॑ बेकतः प्रतिपयते ॥ 
वाक्य ० १, ७७ सूयनारायण की टीका। 
वाक्य ही साथक है-कोई भी पद किसी अथ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पढ़ों का कोई अथ निश्चित नहीं है और न उनकी कोई सत्ता है। 
केवल वाक्य ही साथक है| डसी की साथकता से पद की साथ्थकता और 
सत्ता है । 


नहि किचित्‌ पद ज्ञाम रूपेण नियत॑ क्वचित्‌ । 
पदानामथरूप च॑ वाक्याथादेव जायते ॥ 
वबाक्य० १,२६८ की टीका 


स्फोव्वाद ओर पतज्जलि 


पाणिनि का नित्यशुब्दवाद--पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्य में पाशिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूवक प्रतिपादन किया है कि शब्द स्वथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
सत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके डनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पृद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद्‌ आता है, विकार आदि नहीं होता । 


सर्वे सवपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ं नोपपच्लते ॥ 
महा० ७, १९, २७ | 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतशञ्ञलि ने 'अ इ उ णु! (महा० आ० २) सूत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्ध/न्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
सबथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, डउसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पत5्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका. 
अभिमत शब्दब्रह्म ही हे, अन्य नहीं । 


हर 


९... ध् 6 कि पी कर ९5. ।30 कि आप 
नित्याश्व शब्दा: नत्येषु च शब्देषु कूटस्थराविचालिभिवणभावेतव्यमन- 
पायोपजनविकारिसि: | महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलिं ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा अहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान दे, 
डसे शब्द कहते हैं, उसका आश्रय आकाश भी एक है। 


श्रोत्रोपलब्धिबे द्धिनि््नाह्मः प्रयोगेणाभिज्वयलित आकाशदेश: शब्द: । एक च 
पुनराकाशम्‌ | सहा० आ० २ । 


स्पष्टीकरण--कैयट और नागेश ने पतञ्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतञ्जलि ने जो शब्द रक्खे हैँ, 
वह बहुत साथंक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतञ्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की हक की है। कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 
निम्न है | 


१--जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही श्रोत्र कहते हैँ, उसी 
में शब्द की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अथ 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्‍योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं। श्रोत्न में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
पुर जाए। अतः जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक 
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उसका ग्रहण नहीं हो सकता है | जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
प्रहण करती है, श्रोन्रेन्द्रिय आकाशतत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अत: उससे 
उसका ग्रहण होता है | 


बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है -ओ्रोत्रोपलब्धि से ही इस अर्थ की 
उक्ति होने पर इसके कथन की कया आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णो' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है | 
इसका भाव यह है कि पू्ब-पूब ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पूव जो प्रत्येक वर्णों की 
ध्वनियाँ हैँ, वे शब्द्‌ की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि रक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, वक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णसमुदाय के प्रति- 
बिम्ब से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पूर्वपूर्वध्चन्युत्पादिताभिव्यक्ति जनितसंस्कारपरम्पराग्रातपरिपाकान्त्यबु द्धि- 
निर्म्राह्य इत्यर्थ: ( केयट ) । 

३- प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह हैकि यद्यपि शब्द सबेदा सबंत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सवदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अथ है ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि डसी का प्रयोग किया जाता है | अभिज्वलित कहने का अभिप्नराय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 

४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतञ्ललि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है डसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है। नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ स्फोट का एक होना बताया है। यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखाई 
देता है । इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाश के एक होने पर भी डसके भेद 
कह दिए जाते हैं कि घटाकाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशश्ेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें डसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है । 

१--पतञ्जलि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 


के 


झोर अखणइड है । 


स्फोट ओर ध्वनि--पतञ्जलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 

स्पष्ट उल्लेख “तपरस्तत्कालस्थ' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतञ्ञलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है ओर ध्वनि:शब्द का गुण | शब्द में दोनों रहते हैं 
सस्‍्फोट और ध्वनि | इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैँ, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में र्फोट ओर ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केबल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं।अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही | स्फोट और ध्वनि सर्वेत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जाता । कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है। 

स्फोट: शब्द: । ध्वनिः शब्दगुणः | कथम ? भेयांघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भवति। ध्वनिक्तता वृद्धि: । 

ध्वनिः सु्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लच्यते | 
अल्पो महांश्च केषाशिदुभयं तत्‌ स्वभ|ब॒तः ।महा० १, १, ६७ | 

कैयट ओर नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। डनके वर्णन का आधार भतृ हरि को व्याख्या है, जिसको 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 

ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर व्यडम्य व्यज्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 
का व्यजञ्ञक है | शब्द व्यडम््य है, उसके व्यज्ञक ध्वनि सें ही वृद्धि और हस दीखते 
हैं। व्यकग्य स्फोट में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रहित है| स्फोट ओर घधवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं| इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह स्फोट का डपकारक है, वह स्फोट का 
व्यज्जञक है। 


स्फोटवाद और भव हरि 
स्फोटवाद्‌ के विषय में भट्टोजिदीक्षित, कोौ्डमट्ट, नागेश आदि ने शब्दू- 
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कोस्तुभ, भूषण, मंजूधा, स्फोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भत्‌ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है । कुमारिल आदि ने जो जम्मरूप से इस बाद का 
खणडन किया है, वह भत्‌ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
तथा शंकराचाये, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का हृढ़्ता- 
पूर्वक युक्तिसंगत समथन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आतक्तेप किये हैं, मत हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है। अतः भतृहरि के विचार का कुछ विस्तार से डल्लेख किया 
जाएगा | क्‍ 


स्फोट का अथ -- भष्टो जिदीक्षित ने शब्दको स्तुम में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युत्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यर्थोड्स्मादिति स्फोट:” जिसमें अथ प्रस्फुटित होता है, 
उस शब्दतत्त्व को स्फीट कहते हैं | शब्दकोस्तुभकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्द्तत्त्व का अथ लिया है। कोण्डमंट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केवल योगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्था यस्मात” जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, डसे रुझोट 
कहते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेटट शब्द्‌ की व्युत्पत्ति रक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकन आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है | यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है. डसे स्फोट कहा जाएगा | 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यडग्य अथ्थ और चेष्टाएँ भी व्यड्म्य अर्थ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थों और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य ओर व्यड्श्य अर्थो' के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
शिक ओर व्यज्ञक शब्दों को अथवा जनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
हैं। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। (स्फेटचन्द्रिका 
पक कल 
च 
स्फीट और ध्वनि - भर्त्‌ हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि उपाद्ान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 


उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य० १, ४४ ) | 


भठ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ स्फोट और ध्वनि की पत- 
झलति के अनुसार व्याख्या की है। पुएयराज ने डपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके डसके दो अथ किये हैं। स्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकता है। १-स्फोट जपादान है, क्योंकि डससे अथ का ज्ञान होता है। 
“उपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जिनको बेखरी शब्द कहते हैं, कारण है | स्फोट रूप में जो शब्दतस्व 
हृदय में विद्यमान रहता है, उसकी द्वी बाहुर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अःत 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है| दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थों' 
में प्रयोग किया जाता है। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
बह ध्वनि रूपी शब्द है।स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि डपादान का अथ किया जाय “डपादेय. समुदाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयाग किया जाता है, तब ध्वनि का अर्थ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं । वह स्फेट का निमित्त है। यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है और स्फोट व्यड्य्य है। 
व्यडग्य अथ का ज्ञानव्यञ्ञक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यज्ञक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है | दूसरे 
स्फेट का अथथ के बाघ में प्रयेग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता हे 
ते पहले वह ध्वनि के कानों से अहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले डद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह डद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्ररहित और स्फेट 
रूप में है, वह अर्थ का बाध कराता है । 


स्फेट और ध्वनि का काय कारण सम्बन्ध है। ध्वनि काय है, स्फे।ट कारण 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अतणब शब्द और अथ का वाचक 
वाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है | शब्द वाचक है और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का व्यञ्ञक है और स्फेट व्यदूम्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यडम्य व्यज्ञक भाव सम्बन्ध है। पतञ्जलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जे कान से सुना जाय ओर दूसरा बुद्धि से अहण किया जाए। कान से 
ध्वनि सुनी जातो है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फेट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं | अतएवं अथज्ञान के लिए दानों की आवश्यकता होती है । 

ऊपर दे प्रकार से अथ करने का अभिश्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सबंदा घटती रहती है | एक बोलने वाला होता है ओर दूसरा सुनने वाला । 
देानों ही देनों काम करते हैं, अर्थात्‌ बालते भी हैं ओर शब्द सुनते भी हैं। 
बालते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति । बेतल्ञते समय 
वक्ता की बुद्धि में जे। शब्द (स्फेट ) है, बह ध्वनि का कारण होता है। डस 
ध्वनि का अथ बताने के लिए अ्याग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि केा 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथ का ज्ञान होता है। 


द्वावुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदों विद्ुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोज्थ प्रयुज्यते ॥| 
वाक्य ० १,४४ | 
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मतभेद क्‍यों है? वेयाकरणों का दृष्टिकोण-स्फोट और ध्वनि के 
प्रश्न प्र मतभेद क्‍यों है।इस पर भतृ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मोलिक प्रश्न के आधार पर। एक मागे वाले वह हैं, जो कि 
कारण ओर काये को पृथक मानते हैं। मिट्टी और घड़े में तन्तु और पट में अन्तर 
करते हैं। स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वमाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि काये 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण डनको भिन्न पदाथ नहीं मानना चाहिए । घड़ा मिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मौलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी ओर घड़ा 
तन्‍्तु ओर पट एक ही पदाथ है । शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी काय कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अभेदवादी उनमें 
बुद्धिभेद कर देते हैं। स्फोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है | काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है और उनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैँ । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है। नेयायिक 
स्थूल व्यावह् रिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। वेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं| स्फोट को भी मानते हैं। उसे वर्ण ओर पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भा मानते हैं। परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वंण है, न पद, केवल वाक्य है, वही साथक 
होता है। डसी का प्रयोग किया जाता है| उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अण््खड वाक्यरफोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखणड ओर नित्य का वाक्य से अथे का बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः बेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता वताते हैं। पदों के वर्णों 
के तथा उनके विभिन्‍न प्रकृति श्रत्ययों के अथ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समभना चाहिए, इससे अधिक नहीं | 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहु: पुराणगाः । 
बुद्धिभेदादभिन्‍न्नस्थ भेदमेके प्रचक्षते | 
वाक्य ०१,४४ | 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रिया यतः । 

शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येबोपवण यते 

अनागमविकर्पा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ 

बाकय० २,५३७ २३२ 
भरत हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रा्थे की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 

सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अज्ञर 
बताना, लिपि न वर्ण है ओर न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए बह 
अनिवाय है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्त्र प्रकृति अत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव अ्कृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक डसका परीक्षण करके डसकी स्थिति बता 
देते हैं ( पत्ललि ओर भत्‌ हरि ने सारे ही मतों का डल्लेख किया है , भतृ हरि 
ने आस्तिक दशनों ही नहीं, अपितु नास्तिक दर्शनों बोद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया है | उनके दृष्टिकोश को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है | वेयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अशेय, अनिवेचनीय या अप्नाह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
डसकी “नास्ति” नहीं है कह कर अज्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं । यदि 
खण्डन ओर मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हों सकता है। अतणव भत्‌ हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्षेप किये जा सकते हैँ, उनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो श्रम होता है, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास केसे हुआ--“एक स्फोट शब्दों का कारण है? इस 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस अश्रकार अरणि नामक काष्ठ में 
अग्नि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब डसमें घर्षण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती है और वह अग्नियों का 
कारण होती जाती है, वही एक अप्नि जद्बुद्ध होने पर अनेक अग्रियों के रूप सें 
दिखाई पड़ती है ।इसी अकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कश्ठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से विवत को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है। व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की डपत्व्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है । वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी अकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्तुत: मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अग्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैँ। पुण्यराज, वाक्य० १, ४६ | 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द. और अथ में 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अथ में प्रयोग किया जाता है, उसका 
४८ 
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रूप बदलने पर उस अथ का ग्रहण नहीं होता और अथ का अहण देखा जाता 
है, यह व्यवस्था! नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निदेश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अथ का ही 
बोध कराता है। बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
कण्ठ तालु आदि से निकली हुईं दीघत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मों से प्रतीत होता 
हे | शब्द ओर अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अतः वहाँ उनका वादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है। स्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्य ० १, ४७ | 


गेट में क्रम नहीं है--यदि एक ही र्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भत॒ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यडग्य है अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद वाला प्रतीत होता है। वह नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नहीं है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है,। इसको स्पष्ट करने के लिए एक जदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल्न की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता है। डसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । वाक्य० १, ४८-४६ | 


स्फोट का विकास-भत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञय का भी ज्ञान कराता है, जउसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है ओर शब्द के 
अथ को भी | ज्ञान ओर शब्द दोनों ही अपना ओर अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैं । वाक्य ० ९, ५० 


विकास का कारण दत्ति - शब्द्बह्म के विकास को एक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयूर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमश: उसका विकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निविभाग व्यापक रूप में है 
डसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में बह निविभाग अवस्था में बुद्धि 
में सबंदा विद्यमान रहता है । जब उसके ज्च्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
वृत्ति होती है। उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखरड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है । 
आर्डभावमिवापन्नों यः क्रतु: शब्द्संह्कः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारुपा भागशों मजते क्रमम्‌ || 
वबाक्य० १, ५१। 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जेसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, बह अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखरड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वस्ध आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वल्लादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव ओर सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है | स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं तो वह अक्रम निरवयव अखर्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, अथे 
आर डसका स्वरूप । वाक्य० १, ४२ । 


शब्द का क्रिया में अन्चय नहीं होता--अथज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथे का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अरथज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है । इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदार्थ की तरह डसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा लाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिया है कि शब्द अथ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह गोंण है ओर अथ मुख्य है। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदाथे का ही अन्वय होंता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही बोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “अग्नेढेक” अप्नि से ढक अत्यय होता है, 
अप्रि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं | वाक्य ० १, ५३--४४ | 


अपोद्धार से भेद- स्फोट ओर ध्वनि में भेद्‌ क्‍यों किया जाता है | इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अथे ही । 
सफ़ोट और ध्वनि में श्राह्म ग्राहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में असेद 
होने पर भी अपोद्धार की आवश्यकता होती है। अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रक्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है। वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा ओर संज्ञी में अन्तर करना | 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने 'स्वं 
रूपम! अष्टा० १, १, ६८ सत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द को ही संज्ञी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये उदाहरण में अग्नि शब्द संज्ञा है ओर वही संज्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भतृ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादेच ? में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी | वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैं ओर आ ऐ आओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं । अत 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है” । शब्द संज्ञा है 
अथ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्षी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १, ४८--६० | 


भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 

एक अभेद से ओर दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है? । पहले उदाहरण में दोनों में अमिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अय॑ देवदत्त:' ओर जब संज्ञा और संज्ञी में मेद 
कर देते हैं तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है “अस्य नाम देवदत्त:”। अत 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है। सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैंते षष्ठी । इसका अभिप्राय यह हे कि शब्दतत्व का 
जब तक किसी पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय डसकी अवस्था स्फेटरूप है। परन्तु जब डसका किसी पदार्थ से 
सम्बन्ध करते हैं तो उसमें ध्वनि आ जाती है। उस अबस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ता स्फेट कह देते हैं ओर भेद बताना चाहते हैं ते। स्फेट और 
ध्वनि, शब्द और अथ | वाक्य० १, ६६--६७ 

दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत भर वेकृत--भत हरि ने पतश्लि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का डल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है 
डसका सारांश निम्न है :-- 

ध्वनि दे प्रकार की है, एक प्राकृत ओर दूसरी वेक्ृत | जिस प्रकार प्राकृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस और तमस उडसी प्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हरव, दीध और 
प्लुत होता है। यह कालमभेद्‌ प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैं। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दीघे, प्लुत, 
डदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हैँ । नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरेाप किया जाता है| 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दीधघ, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्जनलि ने अतएव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा है । 


स्वभावभेदाज्षित्यत्वे हस्वदीघधप्जुतादिप्‌, । 
प्राकृतस्य ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ 
वबाक़्य० ९, ७६ | 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघ आदि गुण हैं, परन्तु वेकृत ध्वनि में द्रुत मध्यम 
विलश्बित वृत्तियां रहती हैं | उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अजु- 
रणनरूप है। अ्रतः भतृ हरि कहते हूँ कि शब्द की अभिव्यक्ति हो जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जे ध्वनियां होती हैँ, उन्हें वेकृत ध्वनि 
कहते हैं। उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पढ़ता है। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्वुत या विलम्बित वृत्तिभंद से उच्चारण 
करने पर भी “ वही अ है”, वही पद है, बही मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
भेंद नहीं माना जाता है । 


ए ८. ३ (६ 3. 
शब्दस्योध्यमभिव्यक्तत त्तिभदे तु वैकृताः | 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ 

वाक्य० १, ऊप८ | 


हि 


स्फोट का ज्ञान कैसे होता है, स्पष्टीकरण--स्फोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत ध्वनि है ओर जसके वृत्तिभेद का कारण बेकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि जब भी शब्द्‌ का उच्चारण किया जाता है, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जे। प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होता है, बुद्धि उसके अहण कर लेती है | उसके पश्चात्‌ जे ध्वनि होती हे, वह 
अनुरणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है। 


परन्तु जब स्फोट का शुद्ध अथ शब्दतत्व या परत्रह्म लिया जायया तो इसका 
भाव यह होगा कि त्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतृ हरि ने उसको 
वाक्‍्यार्थ की व्याख्या में प्रतिभा कहा है, यदि आभ्यन्तर स्फोद मानते हें तो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार होगा। प्रतिभा 
ही ब्रह्म साज्ञात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें 
तो उस आक्ृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है। वह 
शब्दसाक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्ठि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त त्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सूर्य चन्द्र, पंचभूतों का बाह्यरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्रूप अनित्य हे। जीव, प्रतिभा का बाह्यरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और स्फोट को 
पुथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः आकृत ध्वनि को शब्द का अतिबिम्ब माना 
जाता है | उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है | प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि द्ोती है, उसको उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कह्दा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्य ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृक्तिभदे निमित्तत्वं बेक्नतः प्रतिपयते॥ 
बाक्य ० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत--उपर यह डल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्मदृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से । इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी आ्राकृत और वेकृत हे। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भतृ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन बिभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शब्द का ग्रहण 
होता है। दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता है, बह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैँ कि इन्द्रिय ओर शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अतः संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का ज्ञान होता है । 


इन्द्रियस्येव संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य वां । 
क्रियत ध्वनिभिवषदास्श्रयोउभिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
बाक 4० १,७६ । 
तीनों मतों को भतृ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( पाक्य० १,८०--८१ ) 


१--“वरनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती दे, उससे शब्द की उपलब्धि 
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में साधन होती है | जेसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है। यदि यह प्रश्त किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तद्भावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शव्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है | नित्यवादियों के मत में अभिव्यडमय अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुईं ध्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं | यदि यह कहा जाय कि व्यज्ञक उसी जाति का होना चाहिए। ध्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यज्ञक केसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजस, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घट का संस्कार 
होता है । ( श्तोक० शब्दृू० ४३--७६ ) | 


२-ध्वनि के संस से शब्द में ही संस्कार होता है ओर बह सुनाई पड़ता 
है । जेसे पृथ्वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से डस गन्ध 
की अभिव्यक्ति होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुभारिल ने इस विषय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को अहण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोघ नहीं कराती | अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए | 
श्लोक० ६० - ६१। 


३-ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है' आँख ओर पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है। उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान और शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्ृहीत शब्द भरी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 
स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस प्रकार ध्वनि 


से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैं उसी प्रकार र्फोट ओर ध्वनि 
का किस शअकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हैं । 


१--ध्वनि स्फोट से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का भहण होता 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मरिण का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु और प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं अहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, डसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 


२-जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेय अर्थात्‌ 
अजेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदाथ्थ की डउपलव्धि करा 
देते हैँ, उसी अकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
अहण में कारण होती है । 


३--स्फोट अदृश्य है, दूर हैे। इस दूरता के दोष के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता है, केवल ध्वनि से ही उसकी उपलब्धि होती है । 


४- स्फोट सबंदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अरपष्ट है। जैसे दूरता के दोष के कारण बस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण वाली दिखाई देती है । उस दूरी को दूर कर देने से स्फीोट दिखाई देता 
है। (पुएयराज, । 


स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेग्न हणमिष्यते । 
केश्चिदू ध्वनिरसंवेदधः स्वतन्त्रोडन्ये: प्रकाशकः ॥ 
वाक्य ० १, ८२ | 


ध्वनि से स्फोट प्रहण केसे १--यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवाय है, उससे पद 
या वाक्य का अहण केसे हो सकता है। डसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है। इसी प्रकार वर्ण पद और वाक्यविषयक प्रय्न- 
विशेष से साध्य ध्वनियां बणें पद ओर वाक्य रूपी स्फोर्टों को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफोटों का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
बर्णों का ग्रहण मानेंगे तो डनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, और इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण 
पद्‌ और वाक्यरूपी स्फोटों को बार-बार डद्बुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र सेकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहस्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यह आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ वेदः अनेक नहीं माना जाता है। 
आवृत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहझ्नों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथे वुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध सममन। चाहिए | अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अज्ञर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्ण॑रूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहस्नों बार जच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं। जितना जानते हैं. उतने से व्यवहार करते हैं अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहसरों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर जसको निरथक ध्वनि सममा जाता है तो 
बह निरथक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप के 
समझ लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्थूल प्रयोग में भी जब 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं ग्रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अथ समझ सकते हैं और न डसका अयोग कर सकते हैं। 
पुण्यराज | 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छ॒ति । 
आवृत्त्या न तु स अन्थः प्रत्यावत्त्या निरूप्यते | 
वाक्य० १, ८३ | 


अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है---इस पर यह प्रश्न उठता है कि 
यदि अवान्तर ज्ञान स्फोट से ही होते हैं तो एक स्फोट से अथ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही कया है। इसका उत्तर दिया है. 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, बह स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
वह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वे उस अंवर्णनीय 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है । ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निर्धारित होता है । अंत: अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है | पुण्यराज । 


प्रत्ययेरनुपाण्येयेत्र हणानुगणैस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवबधायंते ॥ 
वबाकय० १, ८७ | 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या हें--स्फोट वा ज्ञान होता केसे है। उसके 

स्वरूप का निर्धारण करते केसे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ । यह एक बड़ा 

ब्रिचित्र प्रश्न है। स्थृलरूप से प्रश्न का भाव यह्‌ है हम शब्द केसे सुनते हैं, कैसे 
४५ 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूँप यह 
हो जाता है कि शब्दन्नह्म या दूसरे शब्दों में परत्रह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है। यह केसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्‍या स्वरूप 
था ओर वह अश्य से ज्ञेय रूप में कब ओर किस रूप में आया। भव हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम अश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है । 
पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है. उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 

नादेराहित बीजायामन्त्येन ध्यनिना सह । 

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दोउबधार्यते | 

वाक्य० २, ८५ | 


बर्ण और पदों का आभास्त क्‍यों होता है-इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है कि आभ्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में त्रह्म ) अखरण्ड 
है | फिर बीच-बीच में वण और पदों का आभास क्‍यों होता है| इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद ओर वाक्य अखण्ड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वणे पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में बर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है | पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पदरूपी भाग के अमिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को ग्रहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह 
उन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस प्रकार के उपायों से ही शब्दत्ह्म अर्थात्‌ परत्रह्म का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 


असतश्चान्तराले यावछुब्दानस्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा अहणोपाय एवं सः॥ 
वबाकय० ९, ८६ । 


वाक्य और पद का भेद क्‍यों हे- इस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता हे | इसका 
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उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञोयों के रूप में म्हण होने के कारण वह विभिन्‍न अकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप ज्ञेय के 
आधार पर ही होता है | जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अथीत्‌ 
परत्रह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यज्जक ध्वनियों के भेद में क्र का आभास होने के कारण आविभाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतस्व ब्रह्म 
है | वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अतः वह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृषभ | 


भेदानुकारों शानस्य वाचश्चोपप्लवो भर वः । 
क्रमोपसूष्टरूपाया ज्ञानं जेयव्यपाश्र यम ।। 
बाक्थ० २१, ८७ | 


व्याडहि की सम्मति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान शेय पदार्थ के बिना कभी व्यपहार में नहीं आता है । जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथे का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार छोय होता है, डसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना काश्ण के नहीं हो सकता हैं। 
अत: ध्वदि का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदाथ का आधार 
वाक्याथे को और पद का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परत्रह्म हे, 
अखरड वाक्य है। ह 
ज्ञेयेन न विना ज्ञां व्यवहारंडबतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोपभियीयते ॥ 
बाजय० १, ८७ की टीका। 


बणे आदि साधन हे --वर्ण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भव हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपि सो 
आदि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सो आदि के अवयव के रूप में समझा 
जाता है । इसी अ्रकार वाक्य आदि में देवदत आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है | यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हें, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य ग्रतोत होते हैं | वाक्‍्य० १, ८८ । 


ध्वनि भद में शकता कैसे >-थदि वाक्य आर पद आदि में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद्‌ है तो उनमें एकता केसे होती है । इसका 
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उत्तर यह है कि पढ़ें ओर वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुए जन स्थानों के 
अभिषात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं| वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि जनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीण सी 
हैं अत: एकता प्रतीत होती है । जसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी अ्रमण को एक कहा जाता है। इसी प्रकार डच्वारण की अत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद ओर काये भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णशपद और 
वाक्य में मात्राविभाग, वर्णेविभाग, और पद्विभाग आश्रयभेद और कार्ये- 
भेद के कारण हैं, बस्तुतः वह काल्पनिक ओर मिथ्या है । पण्यराज 
वबाक्य० १, ८६ | 

इसको जदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृत्त आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमशः उनको ठीक-ठीक समभते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का श्रम हो जाता है। परस्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है। इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम है । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात हवाता है कि केवल अखण्ड वाक्य है | वही बुद्धि का विषय है | पूर्य प्रशिधान 
के अभाव के कारण सबंसाधारण वाक्यों में अवयबों को सत्य मानते हैं। 
वाक्य ० १, ६०--६९ । 


असत्य में क्रम केसे - यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में वण आदि की सत्ता असत्य है ते असत्य में काई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में वृक्ष को हाथी सममता है, काई कुछ ओर, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है पहले वर्ण फिर पद । इसका उत्तर दिया है कि जैसे दूध से दही क्रमश 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रशः और निश्चित क्रम से ही होता है, डनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
वर्ण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के। | इसका अमिप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही होता है, अनिश्चित क्रम से नहीं | वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। सृष्टि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का। यह क्रम 
स्वाभाविक है| अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधन है। स्कूलद्ृष्ठि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, ओर सत्य असत्य, 
परन्तु अविद्या का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पद्रूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
वाक्य० १, ६२ | 


हब हर हे 
स्फोट नित्य केसे हो सकता हें-- यहाँ पर एक यह प्रश्न डठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे। ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति । दोनों 
प्रकर से अनित्य होगा। प्रथम पक्त में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है व्यव्य्य है, जेसे घट आ दे । अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है | शब्द को ध्वनि से व्यडग्य कहा जाता है, अतः अनित्य 
है। दूसरे पक्त में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्ुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जावियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य ० १, ६६ | 
स्फोंट ओर ध्वनि में अभिन्नवा---इस पर यह अश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विशद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सबंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्त पदार्थों के विषय में होता है। उनमें ही 
देशभेद कालमेद आदि होता है। ध्वनि और स्फोट शरीरधारी पदाथ नहीं हैं। 
वे मूर्त नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूर्त पदार्थो' का ही होता है. अमूर्त का नहीं। यदि प्रश्नकर्ता के आग्रह से यह्‌ 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं | अतः देशभेद का प्रश्न ही नहीं ४ठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भले ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द की हो करती हैं । पुण्यराज, 
वाक्य० १, ६७। 
देशादिभिश्च सम्बन्धों दृष्ट: कायवतामिह ! 
देशभेदविकल्पेडषपि न भेदो ध्वनिशब्द यो: ॥ 
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अपिव्यक्तिधाद पर आक्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिबाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है बह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क्‌ आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं बर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः ध्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यञ्ञक नहीं कह सकते | इसका उत्तर यह है कि ग्राह्मय ओर ग्राहक में भी यह्‌ 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां मी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं। इसी प्रकार स्फोट और घबनियों में मी नियमित व्यड्म्य- 
व्यज्ञक-सम्बन्ध है | पुण्य राज । 


ग्रहगामाह्ययो! सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यश्रकभावेन तथेब रुफोटनादयोः ॥ 
चबाक्यण० १, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता- इस पर दुसरा आक्षेप यह उठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के ग्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनसें यह नियम नहीं 
होता । प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करती हैं जेसे नाक और कान, गन्ध और शब्द 
को ही अहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय ओर विजातीय दोलनों प्रकार के 
द्रव्यों के गण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीम ओर त्वचा । आँख अपने 
सजातीय अम्नमि के भी रूप को ग्रहण करती है ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यों के रूप को भी | नाक ओर कान अपने सजातीय पथिवी 
ओर आकाश के ही गन्ध ओर शब्द गणों को ही अहण करते हैं। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यञ्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यश्ञक 
का नियम नहीं होता चाहिए। ऐसा होता है, अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से अहण किये जाते हैं, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 
प्रत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती । कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 


गाय के घी से ही होत। है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | वाक्य ० १.६६ | 


व्यज्ञक का व्यडः उय में प्रतिविभ्व॒--इस पर फिर यह आक्षेप किया गया है 
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कि अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है। अभिव्यञ्ञक के वृद्धि हास ओर संख्या भेद 
से अभिव्यडञन्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हास से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि- 
माण में भेद होता है। इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यज्ञक के भेद का अभि- 
व्यडग्य पर अभाव पड़ता है और वह तदलुसार दीोखता है। जैसे नीवे शीशे में 
मुँह का प्रतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, ऊँचे में नीचा | तेल में काला आदि | तलवार 
काँच आदि के परिमाणभेद से पतिबिम्ब में भी परिमाणमेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल.आदि दिखाई देता है । शीशे आदि तथा पानी की 
तर॑ंगों की अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं । इसी प्रकार अभिव्यश्ञक 
ध्वनि के भेद से शहर अनेक दिखाई देता है| पुएयराज, वाक््य० १, १००। 


शीशे में चन्द्रमा या घेँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर पश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुँह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुद्‌ आदि का मतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह्‌ विभिन्‍न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्द्र दिखाई देता है। 
अत: दपण आदि को अभिव्यञ्ञक नही कह सकते । इस पर भू हरि का कथन 
है कि यदि मणि दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदाथ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है। मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पर्वत, वक्त, चन्द्रमा, सुंह आदि के समान रूप वाले भावपदाथ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती है | अतएव दर्पण आदि को अभिव्यञ्ञक ही मानना 
चाहिये। भाव यह है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिबिस्त्र है, अक्ृति 
और प्रत्ययरूपी आधघारों के सेंद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता हे। 
सृष्टि और जीवात्मा में वदी प्रतिबिम्बित हो रहा है। पदार्थो' ओर जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य प्रतीत होता है| वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नहीं है । पुण्यराज, वाक्य० १,१०१। 


ध्यूनिभेद के कारण व्यावहारिक कार्य --इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखरड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अथौत्‌ पोर्वापये 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा । व्याकरण के नियम जैसे “इको 
यणचि” ( इक्‌ को यणू्‌ होता है अच बाद में दो तो ) हस्त दीघे प्ल्ुत, द्रत 
विल्म्बित आदि कोई व्यवहार नहीं हे। सकेगा। इसका उत्तर द्या है कि यह 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवह्र नाद के कारण होता है । हस्व, दीघे, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है।हुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार बैकृत ध्वनि के कारण होता है। इस प्रकार से दृत्तिभेद्‌ कालसेंद 
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आदि नादभेद के कारण होता है। वर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का कालः 
भेद नहीं है। पुएयराज, वाक्य० १, १०२ | 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्द्नित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट ओर ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 


सस्‍्फोट ओर नाद का स्व॒रूप-.. भत्‌ हरि ने स्फेट ओर ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्न होता है। ध्वन्ति 
डनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हैं । 





य; संयोगविभागाभ्यां करणेख्पजन्यत | 
स स्फोटः शब्दजा: शब्दा ध्यनयोउन्येरुदाहताः | 
वबाकय० १९, २०३। 


पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का डल्लेख किया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं. उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैं। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पोर्वापर्य व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके मन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते हैं | वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही ताकिक स्फोट मानते हैँ ओर जिसको वे वेक्ृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि 
कहते हैं। बशेषिक दर्शन के मानने वालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द्‌ से शब्द्‌ की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
डसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस कार पूर्ब-पूर्व तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। डसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाड़ने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि श्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है । 


शब्द नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यड्ग्य को 
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स्फोट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। औरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यडम्य को स्फोट कहते हैं | वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीघे आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे द्ुत आदि बृत्तियों के मेद्‌ 
की व्यवस्था के कारण हैं । पुण्यराज । 


भक्त ओर वक्त ध्वनि में भेद---देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द में अल्पता ओर महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सबंत्र व्यवस्था का कारण है। शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | पहली 
को स्फोट का व्यश्जञक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारम्भ में 
निमित्तभेद के कारण सामथ्य में भेद पड़ता है। जैसे भेरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्बनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखण्ड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को प्रात और दूसरी को बैकृत ध्वनि कहते हैं। पुण्यराज, वाक्य० 
१, १०४ | 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार र्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंठे की ध्वनि में प्राकृत ओर 
बेकत ध्वनिभद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णों में ध्वनि और नाद रहते 
हूँ। पुण्यराज, वाक्य० १, १०४ । 

ताकिकों का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय” से शब्द की उत्पत्ति 
सानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कदम्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फेलाता है और वे अन्य ध्वनियों की, इसी 
वाद को दीप्यप्रभान्‍्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है | 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्पृष्टीकरण--वाक्य और वाक्‍्याथ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा उनको व्याख्या भी की 
जा चुकी है। भट्टोजिदीक्षित, कोण्डभट्ट, नागेंश आदि ने स्फोट को उन दाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणरूप में रक्खा है।इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः वाक्यार्थो' की व्याख्या की गई है। स्फोट की 
४८ 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है, डसे स्फोट कहते हैं । 
भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकोस्तुम में इसके आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि साथेक क्या है, इसके आठ गअकार से कहा जा सकता है। १, प्रत्येक 
वर्ण साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद साथक होता है। ३, प्रत्येक 
वर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है। ७, निवेचन के योग्य 
पद साथ्थक नहीं, अपितु अनिवंचनीय पद साथक होता है। पद अखण्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैँ, अखणड पद साथक है। ४, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हैं, वह अखण्ड होता है, वही साथक है | वाक्य का निरबेचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवंचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण सार्थक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथक होते हैं। अनित्य वर्ण साथक नहीं हैं, अपितु नित्य वर्ण 
साथक हैं | बर्णजाति सत्य है, साथक है | व्यक्तिरूपी वर्ण सत्य नहीं है, वे साथेक 
नहीं हैं। ७, असत्य पढ़ साथक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद साथक होते हैं । 
अनित्य पद साथक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथेक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद्‌ साथक नहीं है, अपितु जातिरूपी पद साथक है। प्रत्येक पद साथक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य है, वही साथक है । ८, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है । व्यक्तिरूपी वाक्य साथंक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथंक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिबचनीय हे, वही शब्द है, वही अर्थ है, 
वही रफोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथे हैं, वही पद है, वही 
पदाथ है, वही अक्षर है, वही अक्षराथे है, वही निग्नुण है, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, वही निर्लप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वही भावाथ है,। वही श्र 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दशन है, बही 
साहित्य है, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पारि।नि और पतजञ्जञलि 
ने उसको वेयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्वरित, प्रातिपढिक, अंग, 
स्व॒तन्त्र: कर्ता! आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है। बह 
विरेधधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है । 
बह विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में बृत्ति की व्याख्या में उसको अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्स्वार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, (समर्थ: पदविधि:! ( अष्ठा० २, १, १) में 
डसको पद्‌ में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। 'स्वें रूपम्‌०” ( १, १, ६८ ) 
उसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी उसे साथक कहा गया है। बह शब्द ओर अर्थ 
देनों ही है। अरथवद्धातु” (१, २, ४४) में पाणिनि ने डसे प्रातिपदिक 
नाम दिया है, क्‍योंकि वह अत्येक पद में है। इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्नलि ने इसकी व्याख्या में अर्थ क्या है, अनथक कया है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दां में वर्णोंको अनथंक बताया है तथा वाक्य 
को साथंक बताया है| पाशिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह सार्थक है अतएब अथवत्‌ शब्द का अयोग किया है | 
२ “अधातु: वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहां है, वह 
निष्क्रिय है। ३, “अप्रत्यय:? वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निगुंण है, 
बह जीव नहीं है । ७, प्रातिपदि क डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपढ़िक है, बह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, वह प्रत्यय है, वह धातु है, बह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है । 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैँ, अष्टम साध्य है । 
अष्टम ही पुर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवेचनीय है, साध्य है, 
सेय है। निवचेन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविद्या है, अष्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साध्य समझ लेना 
अज्ञान है। सारे बेदू, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
डसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है बही सत्य शब्द है । धर्म, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैँ । 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम आख्यात 
ओर उपसगे, संज्ञा क्रिया और स्वनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैं । वे प्रकृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक्य | 
भतृ हरि ने अतएवं वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन का््डों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है। वेयाकरण 
वर्णो' का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर्ण को स्फोट नहीं मानते । भ्रत्‌ - 
हरि ने मीमांसकों को पद्वादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ बह्य 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निदेश 
दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्‍या है, उसका स्वरूप क्या है | डसको वैयाकरणों ने वाक्य अर्थातू 
ईश्वर या त्रह्म माना है | 


३८० अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 
इन आठों लक्षणों को भद्दोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैं:-- 


१, वर्णस्फोट, २, पदस्फोट, ३, वाक्यरफोट, ७, अखरण्डपदस्फोट, ४, अण्खड- 
वाक्यरस्फोट, ६, वर्णेजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट | 


पंचकोशों से समानता-.इन आठें को पांच भाग में रखा गया है, वर्स- 
स्फोट, पदरफोट, वाक्यरुफोट, अखण्डपदवाक्यरफोट, तीन प्रकार के जातिस्फोट । 
भट्टोंजि और कौण्डमट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मुल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
डउपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धबह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, ग्राणशमय, मनोमय, विज्ञानमसय और आननन्‍्द- 
मय कोश । ये पांचों कोश शुद्धतह्माज्ञान के लिए जपाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की शाप्ति की जाती है। ये पांचों त्रह्म नही' हैं, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं | यहाँ पर 
पारमाथिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्बोक्त बपद्‌ 
वाक्य तथा अखण्डपदस्फोट उपाय है । 


इसकी विशेष व्याख्या श्रीकऋष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकौस्तुभ 


में ( पृ० 5,--१९ ) तथा शंकराचाय ने अद्यसुत्र (३,२,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ( २,१ ) के भाष्य में की है। ढ 


वाक्यस्फोट ही सत्य हे -भट्टोजिदीक्षित ने कोस्तुम में (पष्ठ ८-१२ ); 
कोण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने संजूषा में (पृष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातञ्जल 
योगद्शन के चतुथेपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्‍्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यरफोट ही सत्य है। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः: वाचकता स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है | वही वैयाकरणों का मत है। 


वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा | कौस्तुभ, पृ० ८। 
वाक्यस्फोटो5तिनिष्कषे.. तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिका, ६१। 
आधुनिक विचारकों का मत-.आटोयेस्पर्सन ने फिलासफी आव्‌ प्रामर 
( पृ० ३०७ ), आग्डेन रिचाड्स ने मीनिह आवू मीनिडः ( प्र० १०,१६३ तथा 
२३० ), हमन पाडल ने श्रिंसिफल्स आवू दी हिस्ट्री आव लैंग्वेज (प० १११) 
तथा यार्डिनर ने ध्योरी आव्‌ स्पीच एंड लैंग्वेज (अध्याय २ से ४) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्गय दिया है कि वाक्य ही 
साथक है, वाक्य एक अखण्ड अवयबी है। वाक्य की पद से प्रथक सत्ता है | 
पदों का कोई अथ नहीं होता है। आग्डेन ओर रिचाड स तथा गाडिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाड्डिनर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से दक्त अध्यायों में विचार किया है। 


आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सवंधा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशाल्वी दोनों नि्ेयों को ए्थक रखते हैं । 
अतएब वे नित्य शब्द तथा स्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 
हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है । 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिक्रों द्वारा किए गए 
आक्ष पों का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि ने बहुत से आत्तेप किये हैं । 
मीपमांसादर्शन के भाष्य में शबरस्त्रामी ने वेस्फोट और पदस्फोट का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवातिक के स्फेटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्फीटवादका 
खण्डन करके वर्णवाद की स्थापना की है। मण्डन मिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आत्तेपों का उत्तर दिया है। शंकराचाय ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के भाष्य में वणवाद का समथन किया है | परन्तु योग- 
दशन में चतुथपाद के अन्त में वणवाद का घोर शब्दों में खण्डन करते हुए कुमा- 
रिल के आत्तेपों को असत्य, आन्त और निरथक बताया है। इसी प्रकार नैया- 
यिकों में श्रीधर ने न्‍न्यायकन्दली में ( प्र० २६७--२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याय- 
मंजरी में ( पृू० ३४४-३४४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिकों में आनन्द्वधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ 
लिखी हैं तथा उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है। अभिनवगुप्र ने ध्वन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभद्र 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान में अथात्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है । परन्तु मम्मट ने काव्यग्रकाश के पंचम डल्लास में 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण के पंचम परिच्छेद में उसके तर्कों का बहुत 
ऊहापोह से खण्डन किया है ओर व्यञ्ञना शक्ति की प्रथक स्थापना की है । 

जो प्रश्न किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतञ्चलि और भत हरि के शब्दों 
में दिया जा चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
डल्लेख यहां किया गया है । 


शबर स्वामी का कथन---शबरस्वासी ने मीमांसादशन में १, १, £ सूत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्याख्या की है. उसी के आधार पर कुमारिल ने 





इ्पर अथविज्ञान ओर व्याकरग॒दशेन 


स्फोटवाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें क्‍या 
शब्द है ? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गककर, ओकार और विसगे अर्थात्‌ ग 
औ तथा विसर्रा लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। ति च श्रोत्रग्नरहणा” यदि ऐसी बात है ते अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हे।ता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथे का ज्ञान 
हे।। जब ग है, तव औ ओर विसगे नहीं है, जब ओ तथा विसग हैं तब ग नहीं 
है, अतण्व ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अर्थ का ज्ञान होता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अर्थ का 
ज्ञान होता है, ते यह ठीक नहीं है । क्योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अत्तरों 
के सदृश ही है । अतः इसका समाधान करते हैं कि पूर्ण वर्ण से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है । परन्तु इस पर यह आक्तेप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ सममभते हैं ( शब्दाथ प्रतितद्यामद्दे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा | यदि लोकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लौकिक 
बचन सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अर्थ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अर्थ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुछ साथक होते हैं, कुछ निरथंक । 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाख््रकार भी ऐसा मानते हैं| यास्क ने निरुक्त में 
कडझ है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं। 
अश्रासाणिक बात यदि शास्त्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | 

अक्षर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अन्ञरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अथेज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गौण नहीं है। अक्षरों के होने पर अथेज्ञान 
होता है, डनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
पृथक है तो यह ठोक नहीं, क्योंकि अच्षरों से पृथक्‌ वह नहीं दीखता है, दे।नों में 
अभिन्‍नता दीखती है । ग आदि प्रत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर विस तक पूरा 
पद अक्षर ही है । अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पृथक्‌ कल्पना करने में शब्द ओर अदृष्ट दे! की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अज्ञरों को ही पद मानना चाहिए | पृष्ठ १३--१४ । 


ननु संस्कारकल्पनायामदष्टकल्पना | डच्यते । शब्दकल्पनायां सा च शब्द्‌ 
कल्पना च। तस्मादत्षुराण्येव पदम्‌। प्रु० १७। 
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शब्द का अथ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है। “आकृति: शब्दाथ:” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । प० १५ | 
शबर स्वामी ने “उत्पत्तो वाउवचना०' सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथे नहीं होता है, पद सामान्य अथे को बताता है और 
वाक्य विशेष अथ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है। पदार्थ से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथ में ओर वाक्याथे में कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः 
वाक्य का अर्थ पृथक्‌ होता है। “तस्मादन्यो वाक्याथ:” | पृ० ३२ | 
कुमारिल भट्ट --कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अक्षरों को शब्द नहीं अपितु वर्णा' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोत्र- 
ग्राह्मता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणड होगा, वह अखण्ड वाक्याथ का 
वाचक होगा । उसके अवयव पद ओर वर्ण असत्य होगे | अतः पद आदि के 
अवयवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयब अवान्तर 
वाक्यों के अथ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
काय मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पाथथंसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दे फलमादधाति। 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि क॒त्‌ कृत एप यत्न: । 
स्फाटवाद, १३७। 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, १७ अन्य आक्ष प्‌ - भरत हरि ने वाक्‍्य- 
पदीय के द्वितीय काण्ड में 'इलोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आतक्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भतृ हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पढ़ें| में वाक््याथ रहता है, डसी 
प्रकार एकत्रित बर्णों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतएब पढें में वर्णो को और 
वाक्य में पदों को सार्थक मानना चाहिए | एक उदाहरण दिया है कि जेसे सूक्ष्म 
वस्तु आह्य होते हुए भी किसी के संसर्ग से दीखती है, इवी प्रकार बर्ण सार्थक 
होते हुए भी अन्य वर्ण के संसर्ग से बाचक होता है। मीमांसकों का अभिम्राय 
यह है कि वर्ण सार्थक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण उनको साथक नहीं सम- 
भता | पद को अनथक नहीं कह सकते क्योंकि पद के उच्चारण से कोई न 
कोई अथ ज्ञात होता है। उसका किसी अथ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अथ देखा जाता है। उन एक-एक पढों में जो अथ है, 
उसी का समुदाय वाक्य है । अतः वर्ण समुदाय पद है, पदों का समुदाय वाक्य 
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है| उससे प्रथक्‌ वाक्य नहीं है। पुण्यराज ने कुमारिल का सिद्ध श्लोक उद्धृत 
किया है, कि जितने जेसे जो वर्ण जिस अथ के प्रतिपादन में समथ देखे जाते हैं, 
उनको बेसाही वाचक मानना चाहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६९-६४ । 


यावन्तो यादशा ये च यदर्थत्रतिपादने । 
वर्णा: प्रश्ातसामर्थ्यास्ते तथेवावबोधकाः ॥ 
श्लोक० रुफोटवाद ६६ | 
यदि वाक्य में पदाथ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ थे 
आती हैं :-- 
१--प्रतिनिधि की कल्यना नहीं हो सकती। वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अथ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता। जेसे धातु रूपों 
मेंल के, स्थान पर तिपू तस्‌ आदि होते हैं, उनका कोई अथ नहीं होना 


चाहिए | व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी | 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अर्थ नज्ञात होने पर यह नहीं पछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अम्ुुक पद का क्या अथ है। 


३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौब॑ज्यमर्थ विभ- 
कर्बात्‌ । मीमांसा० ३, ३, १४ । 


मीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यान ये 
विनिये।ग के कारण हैं | यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूव-पू्व बलवान्‌ 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुबल है, क्‍योंकि वह मुख्याथ से दूर दे! जाता है। 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । 


४-एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अथ नहीं होगा | 

४--यदि पद और पदाथ को नहीं मानेंगे ते। मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्‍्यों के नियम बताए हैं, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लौकिक ओर वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


जाते हैं। इतके ज्ञान से ही वाक्‍्याथ का निर्णय होता है | पुण्यराज, वाक्य० 
६४--७८ | 


६--भठ हरि ने उपयुक्त आक्षेपों का बहुत विस्तार से डल्लेख किया है। 
पंचम आत्तेप में उन्होंने ४४ आक्षेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६, १९ और २४ है। शबर स्वामी ने इन ४२ में १९ और 
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थे के नि धन लिखे हैं। इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाव, श्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, असंग, गौणु, मुख्य आदि हैं 


आश्षेपों के उत्तर 

पतञ्ञलि ने 'हयवरट” (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४४) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णवाद का खण्डन किया है, और निर्णय दिया है कि 
कुछ ऐसे अज्ञर हैं जो कि एकाक्षर ही हैं, जैसे ई घातु अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथक हैं। अन्य वण साथक नहीं हैं। जैसे कूप 
सूप, यूप, में क स य ओर ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है। इसके विषय 
में वे कहते हैँ कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं | एक को 
त्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए क्विसी को न हो ऐसा नहीं होता | यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
बर्ण साथक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथक हैं | 

कोण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्तिनिधि 
जिसका अतिनिधित्व करता है, उसका अथ उसमें रहता है। व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अथ रहता है। भूषण कारिका० ६२ | 

भद हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाकक्‍्य० २, ६०--११४ ) दिया है। 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जेसे राहु और शिर एक होने पर भी “राहुका शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है 
परन्तु भेद किया जाता है कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि | गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रुति और वाक्य का निणय करते हैं । 

एक वाक्य में अज्ञात पद के विषय में जो प्रश्न करते हैँ, वह अज्ञान का 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद्‌ की सत्ता मानते हैँ, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपढ 
वाला वाक्य, अज्ञात पद्‌ वाले वाक्य से सवथा भिन्न है। 


ज्ञान में विभाग नहीं है | ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है । प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि 
झाकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, मठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं | इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं । लक्षणों आदि सब के विषय में यही उत्तर 
है, व्यावहारिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारमार्थिक एबं 
सत्य शब्दत्रह्म के लिए ये सारे लक्षण निरर्थक एवं अनुपयोगी हैं. 

४६ 
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ध्वनि एक ही है, परन्तु वही वाद्य आदि की विभिन्‍नता से निषात्र ऋषभ 
पडज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


जैसे एक दाक्य में से पदों को निकाल लेते हैँ, उसी प्रकार महावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुत: उनमें 
भंद खण्ड आदि नहीं हैं | वाक्य० २, ६०--११४ 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आक्ष प 


पाँच ओर आक्ष प- पदवाद को मानने वाले वैयाकरणों की ओर से 
वाक्यस्फोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हैं। भत॒ हरि ने स्वयं उनका डल्लेख 
करके निराकरण किया है। 


१, इन्द्न समास में बहुवबचन नहीं हो सकेगा।२, “घधवखदिपपलाशा:” “सिध्य- 
न्ताम? धव, खेर, पलाश को सींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्याथ की प्रत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी । ३, इन्द्ब रामास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको स्नाम पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते | ७, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्याथ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है। ४, 
एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव होगा । जेसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैँ कि “आप ने जो कहा था वह 
मेने कर दिया” आदि । वाक्य० २, २२३---२२७ | 


आक्षेपों का उत्तर--भत हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भत्‌ हरि का कथन है कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है| बालकों एवं अविद्वानों को समभाने के 
लिए समास का विग्रह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुवचन 
आदि किया जाता है। बहुत्रीहि समास में जहत्सवार्था वृत्ति का ही आश्रय लिया 
जाता है। वहाँ पदार्थो' की सत्ता न होना बताकर यह स्पष्ट किया जाता है कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुतः है ही नहीं । वाक्य ० २, २२८--२३० । 


ग्रविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय- भमत्‌हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएँ नहीं 
होतीं। अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अथ को बताती 
है, जेसे:-- अहन (भारा) में प्रत्यय नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रकृति का अर्थ बताता 
है. जेसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम शब्द का लोप है ओर जदाहरणों को देकर 
मंतृ हरि ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये शाख्तर्थ के प्रकार हैं। अज्ञान को 
दूटाने के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शाद्बतर्त्व अर्थात्‌ परन्नह्म का वणन नहीं 
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कर सकता है । प्रत्येक शाज्र में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शाञ्लों द्वारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है| बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतर्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अज्ञान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन होता है।वाक्य० २, 
२३९--२४० । 





व्यवहाराय मन्यन्ते शाख्रार्थप्रक्रियायतः 
शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदेरविद्येवोपवण यते 
अनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 

बाकय० २, २३७- २३७ । 





चार आक्ष प---मत्‌ हरि ने पदवाद मानने पर चार आज्षेप किये हैं| 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि समुदाय का अथे 
दूसरा होगा । अवयब का अथ दूसरा। दोनों भिन्नाथे होंगे, अतः समास में एक 
साथ ही भेद और संसग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय और 
अवयव की विभिन्नता के कारण भेद होता चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसंग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अठ्ययीभाव समास नहीं 
होगा । अधिहरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अथ नहीं है। ३- बहुत्रीहि .समास की सत्ता ही नहीं रहेगी । बहुत्नीहि अन्य 
पदार्थ प्रधान होता है | पद का कुछ अर्थ मुख्य होता ही नही है। ४- प्ज्ञ, संज्न 
आदि शब्दों में. जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, (अच्छे .घुटने वाला )। 
यहां पर अवयवबों अर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं है। वाक्य० २ 
२२० - २२२ | 


अन्य चार आक्ष प---१ - यदि पदवाद को मानेंगे तो. वाक्य में पहले-पद 
का अथ्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथ के समय . डसकों छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथंक मानना पड़ेगा। २-यदि पद सत्य है तो वे सबंदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आना चाहिए। एक 
ही शब्द के कर्त्ता, कर्म, करण आदि में रूप बदल जाते हैँ ।. ३-यदि पद सत्य 
है तो एक पद का अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होना. चाहिए | राजपुरुष 'समास में” 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे परुष, तेजस्वी हो । ४--अश्व-कर् 
कृष्णु-सप, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अथ नही 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले संप को ध्ण सप नहीं कहते 
हूँ। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द है। वाक्य ० २, ३४- रे६ | 


श्यद अथविज्ञान और व्याकरणदशंन 





अत हरि ने इसी प्रकार से किवने ही आक्तेप पदवाद मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पदों से प्थक सत्ता है। वही सत्य है। यहाँ 
पुर सतू हरि के सारे आज्षेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है । 


वण और पदवाद का खण्डन 


कमारिल आदि की त्रुटि - मण्डन मिश्र ने स्फोट सिद्धि में पृष्ठ २१-. 
२२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने जो वर्णावाद का 
समथन करके र्फोट का खण्डन किया है, वह मीमांसा दर्शन के सिद्धान्त को 
ठीक न समझ करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
बाचक कम शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वही अथ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथे बताया गया 
है | उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैं। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कमभेद बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुण, प्रक्रिया, नामधेय | शबर स्वामी, मीमांसा” २, १, १। 


भावार्थ: कर्मशब्दास्तेम्य: क्रिया प्रतीयेतेष ह्यथी विधीयते | मीमांसं० 
२, १, १ । 


कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है| जो कान से 
सुना जाय, उसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रटिपूर्ण है। पतञ्जलि 
का शब्द का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द का लक्षण किया है 
कि अथज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं । अनर्थक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैं । 


अर्थांवसाय प्रसवनिमित्त शतद इष्यते । स्फोंट्सिद्वि ३ | 


स्फोटवादी संस्कार को पृथक्‌ नहीं मानते हैं। वे उसे बासना का रूपान्तर 
मानते हैं। अतः शबर स्वामी और कुमारिल का आच्षेप किस्फोट और संस्कार 
ओर मानने पड़े गे । यह आक्तेप निरथ्थंक है | स्फोट० १० | 


मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या बाक्य 
में स्फोटवादी अवयवों का अस्तित्व नही मानते हैं। स्फोटबाद सत्य है.। शाख्रीय 
और श्रुतिसंभमत यही मत है। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इसी 
स्फोटवाद को मानते हैँ | रफोट० २६ ३६ । 





नानेकावयव॑ वाक्य पढ़ वा स्फोटवादिनाम्‌ | श्लोक० २६। 
नेयायिकों ओर मीमांसकों के आक्ष पों का समाधान । 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में नैयायिकों और 





स्फोटबाद और अथ विज्ञान शैध६ 
मीमांसकों की ओर से जो आक्षेप स्फोटबाद पर्‌ किए गए हैं, तथा डनका जो 
उत्तर भरत हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
और सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं । 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं. और 
डसे सावयव मानते हैं। वेयाकरण स्कोद और ध्वनि दोनों को मानते हैं, 
परन्तु नैयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैँ, अतः अनित्यांश के आधार 
पर खण्डन करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से “स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 


आतक्तेप हैं :-- 


(--वर्ण ही साथंक है, उन्हीं से अथेज्ञान होता है। २--अत्यक्ष ओर अंनुंमान 
प्रमांण से स्फोट सिद्ध नहीं होता | ३-वर्ण स्फोट के व्यज्ञक नहीं हैँ | ४-- 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यक्ञक नहीं हैं। ५ - वाक्यरफोट नहीं है। ६--वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं। ७--स्फोट जहा नहीं है। इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 


निम्न हैं। न्‍न्यायमंजरी पु० ३३७--र४४ | 


१--बर्ण अथबोधक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अर्थवोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णों को अर्थ का बोध मानते हैं तो यह बताना होगा किवेग 
आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ की प्रतिपादन करते हैँ या व्यस्त रूप से, संम्मि- 
लित रूप से या प्रथक-पृथक्‌ | वे पृथक-पृथक्‌ अर्थ के बोधक नहीं हो सकते हैं, 
क्‍योंकि एंक-एक वर्ण के सुनने से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। वे समस्त तो हो 
ही नहीं सकते हैँ, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने के दे द्वी प्रकार हैं, 
या वो सत्तामात्र से एंकत्र हो सकते हैं या प्रतीति के विषय होने से । नेयायिकों के 
मत में सत्ता के आधार पर एकऋ होना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य और बिनाशी मानते हैं। उनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हों 
जाते हैं । | 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैँ, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होता सम्भव होने पर भी सारे वर्णो' में सत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन वर्ण समूह किस अर्थ का बोधक होगा, यह निर्शय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यह कद्दा जाय कि वर्ण समूह अँख आदि इन्द्रियोँ के तुल्य अर्थ 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हें म्रदण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थ बोध हो जाए। वे वर्ण ज्ञापक हैं, प्रकाशक हैं। जेंसे 
विद्यमान धूर्ण आदि से अम्रि आदि का बोध होता है, डसी प्रकार विद्यमान वर्ण 
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का ग्रहण होने पर ही अथ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुंद्धि में ही 
उपयुक्त है। 


'यह भी दौक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णो' से अर्थ का जान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुर्षों के भाषणों से तो वह कोलाहल ही होगा, उसमें 
वश के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएंगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । यदि एक के युक्त वर्णो' से तो उसमें भी अयल्ल, स्थान, ओर 
करण कशण्ठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हूँ। बह कमे 
अवश्यंमावी है। यदि क्रम को सानते हैँ तो एक-एक बर्ण के द्वारा अथ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप से वर्ण अथ का बीध करा सकते हैं। अतः वर्णो' को 
वाचक नहीं मानना चाहिए | द | 


अनेकों में स्मृति भी अनेक होती हे--एक बात और है, वर्णों के 
विषय में बुद्धियाँ सी डसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एंक बर्शविषयक बुद्धि से 
अथ का ज्ञान सातना पड़ेगा । यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूत्र-पूतष वर्णो 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम बर्स बोध कराता है यह भौ युंक्तिसंगत नहीं 
है| क्योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, वहूं उस विषय के 
ही.स्मर॒ण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अथी के विंषयक ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं करता । यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्स अंथ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठींक नहीं है, क्योंकि इसमें, एंक साथ दो श्ञानों की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी हो । ( नैयायिकों का यह निर्णय है कि सन्त का स्वभाव है कि उसमें एक 
साथ दो ज्ञान नह उत्पन्न हों सकतें हैँ )। अम्त्य वर्स के ज्ञान कें अनन्तर ही 
पूष बर्णों के स्मरण की तरह समय का भी स्मरण आार्ननां पड़तां हैं, अतः दो 
ज्ञानों कीं युगपत्‌स्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने काया उसमें क्रम कीं 
उत्पक्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि उसी 
क्रम्म से दोनों ज्ञान होते हूँ, तो भीं उस समय अन्तिम बर्स का ज्ञान-नष्ट हो चुका 
है, अब पहले वर्णों की स्ट्ृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कहा 
गया दे वह अनेकों पहले वर्शों के विषय की एक स्टृति की मंनिकर कहा गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे वर्णों: के विषय में एक ही स्मृति नहीं 
दोती है क्योंकि भिन्न-भिन्न शब्दों के प्रहण से उत्पन्न बासनाओं के भेद्‌ से 
लक ह्वृतियाँ मिन्‍न होनी चाहिए । अनेकों में रंहनेवाली एंक स्मृति नहीं हो 
सकता। ह 





स्फोटवाद और श्रथे विज्ञान - ३६१ 


संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हे >यदि यह कहा जाए कि एक संकलन! 
शान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असत्‌ सभी बणों में रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्स अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह्‌ भी दुराशामात्र है, क्योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इन्द्रियाँ अतीत (नष्ट ) 
बणों को अहण करने में समथ नही हैं ओर न संस्कार वर्तमान का ग्राहक हो 
सकता है। इन्द्रिय और रूंस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार ही इस श्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नहीं कराते हैं, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
(स्थापित ) प्रबोधरूप हे, केवल स्मरण को -त्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार '"मेज्ञ” नहीं है, अत वर्णों को वाचक नहीं 
मानना चाहिए | | 





क्रम को मानने पर वरणणवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्‍हें उसी अथ का 
बोधक मानना होगा, जैसे नदीदीन, नादृदान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर आदि 
इनमें भेद नहीं होगा | यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना दै या अप्रथकू | यदि अप्रथक्‌ तो ये वही वर्ण हैँ, 
क्योंकि डसी अर्थ को नहीं बताते हैं। यदि क्रम वर्णों से पृथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को मानना 
पड़ेगा | का 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अथ का बोधक होता है 
और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्ण जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देखे जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से डस अर्थ काबोब कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अर्थ के बोध कराने की 
साम्म«्य वाले देखे गए हैं वे वेसे ही बोधक हो जाएँ, व्यथ के विवाद से क्‍या 
लाभ। श्लोक वातिक । सफोट० ६६ | 


इस पर कथन यह है कि वह व्युत्पत्ति बिचारणीय है। शब्द से अर्थ का 
जो ज्ञान होता है, वह पहले अर्थात्‌ पूबेज व्यक्ति के छान से ही होता है। बुद्धों के 
शान से ही आगे शब्दे| का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार 
को देखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्ण 
आदि किस-किस अथ का अतिपादन करते हुए देखे गए हैं, जिनसे उसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके | व्यवहार में वर्ण से अथ्थ की व्युत्पत्ति कही नहीं देखी 
जाती है जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैँ, जब तक कितने कैसे कोन आदि 
प्रश्न नहीं पछे जाते हैं । 


शक 








फोट अखणड हँ--इस प्रकार से बण स्वंधा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अथ की प्रतीति होती है वह बिना कारण के नहीं हो 
सकती है, इसलिए डसका कारण स्फोट है, इसको चाहे कार्यानुमान, परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माना, सवेथा अथ भ्रतीति रूपी काय से स्फोट की सिद्धि होती है । 
वह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्ष के ढोष न-ं आते | 
अतः स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है | स्फोट को मानने पर “शब्दाथ प्रतिपयामह्टे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकाथ की सिद्धि हो जाती है। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अर्थ के प्रतिषादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी और एकबचन का अथ ठीक नहीं होगा। उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबंचन होगा और “शब्देम्योडथ प्रतिपद्यामह्दे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को अथ का ग्रतिपादक मानते 
हैँ तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है। 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु बर्णों का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। बरणों का 
ही कान से महण होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दत्व अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी अहण होता है, करना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु बह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अथ छान नहीं होता | अतः जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
हक । अरथज्ञान स्फोट से ही द्वोता है, ब्णों से नहीं, अतः स्फोट ही 
शब्द है। 


यदि अथ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धूंएं आदि को भी शब्द 
मानना पड़ेगा । क्योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अग्नि का ज्ञान होता है। यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतल्ललि का प्रश्न था कि “अथ गोरित्यत्र क: शब्दः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों की प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, डसे शब्द कहते हैँ, इस प्रकार डपसंहार करने पर धुएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है। के 


यदि यह कहा जाए कि अथ प्रतीति वर्णों' के होने पर होती है, उनके न होने 
पर नहीं होती है। अतः उनको छोड़कर वह कैसे स्फोट का कार्य हो सकती है। 
इसका उत्तर यह दै किव्याप्ति वही होती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण स्फोट के व्यज्ञक 
हैं, उसके अनन्तर ही अथंत्रतीति होती है। वर्णो' से अभिव्यक्त स्फोट अथ का 
बोध कराता है, लोगों को यह भ्रम द्ोता है कि वर्णों से अर्थ प्रतीति होती है | 








स्फोटवाद और अर्थविज्ञान - रे 





३....बण स्फोट के व्यव्जक हैं । 


शंबर ओर कुमारिल के अश्न का उत्तर---अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यञ्ञक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह' प्रश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) | शबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अटद्ष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आक्तेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार ओर शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । 


ये आक्षेप ठीक नहीं हैँ। र्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नदी होते हैँ । इस आत्तेप के दो उत्तर हैं। एक मत यह है कि पहले वर्ण सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं हैं | 
क्योंकि जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं। जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दशन के समय डसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रल्लतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले बरण के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी ओर स्फोट अ्तीति के लिए अन्य वर्णो' का 
प्रयोग किया जाता है। बाक्यपदीय, १, ३५ । 


_ध्वनियां स्फोट की व्यव्जक हैं 


दूसरा मत॑ यह है कि ध्वनि ही स्फोट को व्यक्ञक है। जन ध्वनियों से 
अखरड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है | 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैँ। आश्रय भेद 
से असत्यरूप की भी ग्रतीति होती है, जैसे कृपाण, मणि, दपण आदि व्यञ्ञकों के 
भेद से मुंह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द बीणा, मुरली 
मृदंग, नमाड्ा आदि व्यज्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त हता हुआ दीखता है। 
अतः वर्ण पारमाथिक नही है, और न वे स्फोट के व्यज्ञक हैं | अतः समस्त या 
आअसमस्त आदि प्रश्न नही उठतें हें । 


डपाधिभेद से प्रतिभासित होते हुए, असत्य आकार वाले वे अथंबोध अन्बय 
व्यतिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं है, दुगनी को तो 
कहता ही क्या। 
0 


३६७ अर्थविंशान और ंयांकरशंद्शन 





ताकिक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोंष के 
लिए. अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गईं है, पारमाथिक दृष्टि से नहीं । 
पारमर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी ग्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है। यह क्या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नहीं हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जेसे मुंह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णों के रूप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएव यह एक पद है, यह एक वाक्य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है ओर 
अवयवों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार वणो से अतिरिक्त 
पद है ओर पदों से अतिरिक्त स्फोट है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पद ओर वाक्य की सत्ता 
अयथाथ है, तो यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना जसे असत्य नही कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकाथंकबोधकता रूपी डपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कहाँ से और केसे हुईं । 
पद्‌ ओर वाक्य की अतीति के आधार पर पदार्थ ओर वाक्यार्थ की प्रतीति 
होती है, पदाथ और वाक्याथथ ज्ञान नामक काय की एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा । जहाँ तक 
ओआंपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति और अवयचबी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति ओर अवयवबी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
आ्रोर सन्देह से रहित प्रतीति की हृढ़ता से उसको मानते हैं तो वही उच्चर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पद्बुद्धि का पदस्फोट ओर बाक्यबुद्धि 
का वाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्याथे का | 


६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 
यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
डसके पदरूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पद्रूपी अवयब हैं, 
तो पद्‌ के भी वर्णरूपी अवयव मानने चाहिए। 
ध्वनि रूपी डउपाधिभ्ेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
घालों को समभाने के लिए अखरड पद्र्फोट दिखाया गया है। बस्तुतः वाक्य 


अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थज्ञान होता है, बरणों 
होता है । 









मम 
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का अवयव पद्स्फोट है ही नहीं | अखणड वाक्य ही अ्रखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैँ, उसो प्रकार वाक्य के अवयवब पद नहीं हैं, 
इसीलिए कद्दा गया है कि “वाक्य में पढदोँ की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य ओर वाक्याथ अखरड है।'” यदि अवयवों की 
कल्पना करेंगे ओर वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी प्रकार पदों के वर्ण हैँ 
ओर वर्णों के भी अवयव होने चाहिये: उनके अवयवों के मी और अवयव 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना दे तो वाक्य पर ही रुकना ठीक है। 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले वृद्धों के व्यवहार से ही शब्दा् को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवह्वार में केवल पदों का प्रये।ग ही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही है। वाक्य का ही प्रयाम होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास अमसात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, कृष्णसप, राजपुरुष आदि | इनमें दोनों भागों का प्थक 
कोई अथ नही' है। 

इसी प्रकार पदाथ से अन्य वाक्याथ है, जेसे पेय पदार्थ आदि। पेय ठंडाई 
शक्कर, नागकेशर, मिचे आदि से प्रथक ही पदाथ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, पदज ऋषभ गान्धार आदि से रोग थक ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य ओर पदार्थ से वाक्याथ प्रथक्‌ है। 

७--वाक्य के अवयवों की असत्यता | 

यदि वाक्य एक है तो उसमें डसके अवयवों का ज्ञान क्‍यों ओर केसे होगा | 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। एक शब्द के हृट 
जाने से उस अथे का कम होना ओर एक शब्द के बढ़ने से डस अथे की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति और प्रत्यांश रूपी असत्‌ पदार्थ की कल्पना वाक्याथ ज्ञान के डपायरूप 
में अहण की जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ नहीं है, जेसे 
अश्वकर्ण ( एक औषधि का नाम ) में न अश्व का अथ है ओर न कर्ण का | 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे अथ का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग है, इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अ्थ का बोध नहीं करा सकती, और जिस रूप से अथ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं । ह 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुतः सत्य हैं, क्‍योंकि वैसी 
ही भ्रतीति होती है और वे डस अथथ का बोध कराते हैँ, तो यह्‌ कथन ठीक नहीं 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता | 'भवति! 
(है ) में कोई मानते हैं कि भु धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' धातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और । अत 
वास्तविक कोन सा ग्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है । 


इसी प्रकार वाक्याथ की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भरत हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति ओर ग्रत्यय की कल्पना करके 


उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कल्पना की गई है। 


कोई पढें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम 
ओर आख्यात, कोई इसके साथ उपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कमप्रवचनीय भी मानते हैं । 
पद॑ केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍म॑ चतुधां पच्चचधाउपि वा। 
अपोद्धत्येव. वाकयेम्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाकय० ३, १ । 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संद्ग्घता आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है । अतः पद्‌ काल्पनिक ही है। वास्तविक नहीं । जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है । अश्वः (गया) श्वि धातु का लुडः मध्यमपुरुष एकबचन 
का रूप है ते! (वे सब वे देनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापय: 
पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) ओर “अजापयरत्व॑ राजानम्‌” (तू ने राजा को 
ज़िताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
< कालेनद्न्तिनागा:” का विभाजन कैसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैँ, १-तू काले हाथी से गया, २- समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैँ, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सप ध्वनि करते हैं। इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद पदाथे का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढ़ें में अथ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से कया लाभ ? अकरण आदि की 
अपेक्षा महावाक्य भी तात्विक नहीं होंगे, इससे कया लाभ ? शाख्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे, उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाख्॒तत्त्व 
शब्द्तत्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । 


हाँ, यदि सत्य पछना चाहते हो ओर सत्य तत्व को जानते हो तो शब्द-अह्म 
ही यह अद्वितीय, अनादि है, वही अविद्यावासना के कारण भिन्‍न होकर अथ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक कुछ नही' है | इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है | विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
अविया का आश्रय लिया जाता है| भत्‌ हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम | 
विवतंतेडर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
| वाक्य० १, १ | 

संसार में  वाग्रूपता ( वाकृतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्त: 
प्रविष्ट है । अतः भतृ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से बाकृतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है | बही प्रकाशक है | ( वाक्य ० 
१, १२५ ) । भत्‌ हरि ने उसका साज्ञात्रूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकाशयुक्त, तेजस्दी नहीं हो 
सकता है । 

वह वाकतत्त्व संसार में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। 
उसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, ड्से 
वैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को वैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विकृत होने पर वर्णरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैं। प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमबाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है । बह प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 

जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंजरी, 
प्रष्ठ ३३७- २३४३ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सवतः संहृतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेबान्तः खूच्मा बागनपायिनी || 
वबाक्य० १, १४४ की टीका 
उपसंहार 

भव हरि ने जिस शब्दत्ह्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थत्रह्म है। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं.। यही रूृृष्टि में स्फोट ओर ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अगु 
में व्याप्त हैं | शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतझ्ञलि ओर कात्या- 
यन ने इस शब्दत्रह्म की “सिद्धेंशब्दार्थेसम्बन्धे” कह कर व्याख्या की है । यह 


श्ध्य अथविज्ञान ओर ज्याकरणद्शंन 





सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दशन, सारेशाख्र ओर सृष्टि का सारा साहित्य 
डसी की आप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथ है, वही सृष्टि के प्रत्येक अशा 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक नाम से की है। वही ज्ञान है, वही 
वत्ति के द्वारा ज्ञान शेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दशंन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से अस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है। उपनिषदें आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समझाया है। पाणिनि ने उसे “अ अ” कह कर समभकाया है। पाणिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखरण्ड, अव्यय है। उसी से इस अथ' का 
विकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, ओर वही संज्ञी है। वह सुबन्त ओर तिडनत है। वह 
आकृति और द्रव्य है। बह जाति ओर व्यक्ति है, वही प्रस्तुत विषय का विषयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यक्ष का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो 
सुखकर हो । 
अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम | पाणिनि, १, २, ४५ । 
इत्योम्‌ 
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